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चवजीवन' प्रकाशन झन्दिर 


अहनदावाद 


मुद्रक और प्रकागक 
जीवणजी डाह्याभाओ देसाओी 
नवजीवन मुद्रणालब, अहमदाबाद - १४ 


सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्ट्के अधीन 


पहली आवृत्ति ५०००, १९०७ 


क के की अप्रैल, ९ ९५०७ 


गरावीजी द्वारा जीवनके विविध क्षेत्रोमे प्राप्त की हुओ सिद्धियोसे ससार 
आश्चर्य-चकित हो गया है, छेकिन ओन्होंने जिन सिद्धियोको प्राप्त करनेकी शक्ति 
कैसे पाओ और असका विकास कंसे किया यह जाननेकी अभिलापा ससारभरके 
लोग रखते हूँ। 
गंधीजीके जीवत और अनकी साधनाके विपयमे विचार करनेसे मालूम 
होता है कि यह शक्ति अन्हें सत्यकी आराधना और ओऔदर्वर-विषयक दढ 
श्रद्धासे प्राप्त हुओ थी। अुनके साधना-कालमें सत्य तथा ओऔश्वर-तत्त्व सम्बन्धी 
अनकी भावना ओर विचारोका धीरे धीरे विकास होता गया। पहले वे मानते 
थे और कहते थे कि ओव्वर सत्य हैं। बादमे वे कहने छूगे कि “सत्य ही 
ओआच्वर है।” गाधीजीकी जिस भावनाका तथा विचारोका विकास कैसे हुआ, 
यह जाननेसे प्रत्येक जिज्ासुकों और साधारण मनुः्यकों यह बात समझमे आती 
है कि जीवनके कानून अर्थात्‌ जीब्वर-तत्त्व क्या है। 
श्री आर० के० प्रभुने गाधघीजीके जिन विपयोसे सम्बन्ध रखनेवाले 
वचनोंका सम्रह अग्रेजीमे किया है, जो नवजीवन ट्रस्टकी ओरसे प्रकाशित हो 
चुका है। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यने आुस सग्रहकी जो प्रस्तावना लिखी 
है, अुससे लोकशिक्षणकी दृप्टिसि जिस पुस्तकका महत्त्व समझसे आता है। 
अनकी प्रस्तावना जिस प्रकार है. 
नवजीवनके व्यवस्थापक-ट्रस्टी' प्रचलित फंणन और भ्रमके शिकार 
हो गये है । वे चाहते हे कि गाधीजीकी धर्म और ओऔदर्वर-सबबी 
रचनाओमे से चुने गये अशोके संग्रहके लिझे में दो शब्द लिखू । 
यह विषय और मूल लेखक दोनों ही असे हे कि श्री जीवणजीको यह 
भूमिकाकी भूख” नहीं होना चाहिये थी! परन्तु फेंणन जितना प्रवल 
कि जिन सव वातोंके बावजूद वे भी दूसरों जेसा ही कर रहें हे 


और मझसे यह सर्ववा अनावश्यक काम करा रहे हे। 
व्यक्ति और राष्ट्र, दोनोके लि ओऔश्वर ओर अिसलिओं धर्म 


साधारण स्वस्थ जीवनकी मौलिक आवश्यकताओं हैँ । जिस पुस्तकमे 
पाठक जिन विपयो पर गाधीजीको अपने जीवनके अत्यत परिपक्व काछके 


डरे 


है 


तीस वर्षो विभिन्न अदसरों पर अपने हृदयसे बोलते हुओ देखेगे। अंक 
आधुनिक महापुरुष, जिसने अपने जीवनमे बहुत वड़े वड़े काम किये, 
ओऔबव्वर और धर्मके विवय पर क्या सोचता था, यह बात जिस कठिन 

कालमे गिक्षित स्त्री-पुरुषोंके लिझे वोधप्रद सिद्ध हुओं बिना नहीं रह सकती। 

अन्य प्रचलित धर्मोकी पृष्ठभूमि पर मदिर या मूरतिपूजका समर्थन 
करते हुओ गावीजी लिखते हैं. हम मानव परिवारके सव मनृप्य 
दारनिक नहीं हे। किसी न किसी तरह हमे कोओं अती वस्तु चाहिये 
जिसे हम छू सके, जिसे हम देख सके, जिसके सामने हम बुटने टेक 
सके । अिसका कोओ महत्त्व नहीं कि वह चीज कोओ पुस्तक हैं या 
पत्थरकी खाली जिमारत है या पत्वरकी असी जिमारत हे जिसमे अनेक 
मृतिया निवास करती हो।” 

ओक दूसरी जगह वे कहते हे. हिन्दू धर्म असे अस्तीम महा- 
सागरकी तरह है, जिसमें जधर्य अमूल्य रत्न भरे हँँ। बुसमे जितनी 
गहरी ड्वकी लगाजिये अतने ही अधिक रत्न मिलेगे। 
जो कोओ यह समझना चाहता है कि हमारे राष्ट्रपिता कैसे पुरुष 
[से यह पुस्तक जरूर पढनी चाहिबये। सभव है कोओ धर्मके वारेमे 
सी वात न भी सीखना चाहे जो हमारे धर्मगास्त्रों अयवा अन्य बर्भग्रयोमे 
नहीं हैं| परन्तु यहा तो हमे अेक महापुरुपके मनका अक पहलू मिलता 
हैं--अेक अंसे महापुुपषका जिससे हमे प्रेम हैं और जिसका हमारा 
राप्ट्र भुपकार मानता हैं। जिस पुस्तकका धामिक शिलाकी किसी 
पुस्तकसे कही अधिक मूल्य है। 

मद्रास, ११--४--५५ 
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है 
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यह भम्नह हिन्दी-पाठकोके लिओे अपयोगी सिद्ध होगा, जिसी खब्णलसे असका 
यह्‌ हिन्दी सस्करण पाठकोके समक्ष रखते हुओ हमे हे होता है। हमे पूरा 
विव्वास हैं कि जीवनके जुद्देश्म और असकी सार्थकताके सम्बन्धमे प्रकट किये 
जानेवाले विचारोके भवरमे पड़े हुओ लोगोको, खास करके नौजवानोको, यह 
सम्रह मददगार सावित होगा। 
विसका हिन्दी अनुवाद श्रों रामनारायण चौबरीने किया है । 
अहमदाबाद, 
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सत्य ही ओऔखर हे 


हे 
मेरी खोज 
में केवल सत्यका शोचक हू। मेरा दावा है कि मुझे सत्यका रास्ता मिल 
गया हैं। मेरा दावा है कि मे सत्यको पानेका सतत प्रयत्त कर रहा हू। परतु 
में स्वीकार करता हूं कि मुझे अभी तक वह मिला नही है। सत्यको पूरी तरह 
प्राप्त कर छेना अपनेंकों और अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेना है अर्थात्‌ सपूर्ण 
हो जाना है। मुझे अपनी अपूर्णताओंका दुखद भान है। और अजिसीमे मेरा 
सारा वछ समाया हुआ है, क्योंकि अपनी मर्यादाओंको जान छेना मनुष्यके 
लिओ दुलेभ वस्तु हैं। 
यग आअिडिया, १७-११-२१ 


अगर मे पूर्णता प्राप्त कर चुका होता तो में मानता हू कि मुझे अपने 
पडोसियोंके --- आसपासके छोगोके दु खदर्दका वसा अनुभव नही होता, जैसा 
कि अभी मजे होता है। पूर्णताकी स्थितिम में अनके दु खोंको देखता, देखकर 
अन्हे अपने ध्यानमे रखता, आपायका निर्देश कर देता और अपने असदिग्ध 
सत्यके बलसे छोगों द्वारा अुस पर अमल कराता। परतु अभी तक मुझे अतना ही 
घला दिखाओ देता है जितना काचमे से दिखाओ देता है और जिसलिओं मझे 
धीरे धीरे और परिश्रमपूर्ण क्रियाओ द्वारा अपनी वात मनवानी पडती है 
और फिर भी हमेणा जिसमे सफलता नहीं मिलती। जैसी हालतमे यह जानते हुओ 
कि देगमे अंसा दुख फंछा हुआ है जो दूर किया जा सकता है ओर यह देखते 
हुओ कि विव्वनियन्ताकी आंखके नीचे ही नरककाल मौजूद हे, अगर में 
भारतके थ्षिन करोडों पीडित किन्तु मूक मानव-प्राणियोके साथ हमदर्दी न रख 
और अनके दर खसे दुखी न होअ तो मे अपनी मनृष्यतासे गिर जाअगा। 


यंग जिडिया, १७-११-२१ 
में तो अपने पथ पर कठिनाओसे बढ रहा ओक जैसा दुर्वल प्राणी हू, जो 


पूरी तरह बुद्ध और सात्त्विक बननेके लिये तडप रहा है, जो पूरी तरह मन- 
कमे-वचनसे सत्यपरायण और अहिसक बनना चाहता है, परतु जिस आदर्गणको 


ईे 


४ सत्य ही ओब्वर हैँ 


है) ३ 


वह सच्चा मानता हैं जुसा तक पहुचनंम सदा असफल रहता यह अंक 
कण्टपूर्ण चढाओ है, परतु मेरे लिये जिसका कप्ट अंक सच्चा आनन्द है 
अपरकी ओर ओेक अंक कदम बढाने पर मुझ पहलेस ज्यादा धकित सहसूस 
होती है ओर अगला कदम अठानकी योग्यता प्राप्त हांता हूं। 


यग अिडिया, ९-४-२५ 


मुझे रास्ता मालूम है। वह कठित और तग है। बह खाडेकी बारतीं 
तरह दुर्गम है। मुझे अस पर चलतनेमे मजा आता है। जब फिसल जाता हू तो 


नाग नही होता। ' मुझे जिस वचनमे अदूट श्रद्धा हैं। जिसलिओे यद्यत्रि मुझे अपनी 
कमजोरीके कारण हजार वार असफलता मिलती है, फिर भी में श्रद्धा नहीं 

छोड़गा और आजा रखूगा कि किसी न किसी दिन जब अभलिद्विया पूरी तरह 
मेरे कावूमें आ जायगी तब मुझे अुस प्रकाशका दर्शन अवश्य होगा। 


यग अिडिया, १७-६-२६ 


_« मैंने अस अतर्थामीको देखा नही हैं और न असे जाना है। मेने आीब्वरमें 
दुनियाका जो विध्वास हैं अुस्सीको अपना लिया हे, और चूकि मेरी श्रद्धा अमिट है 
जिसलिओं आस श्रद्धाकों मं अनुभवके समान समझता हूं । परतु चूकि किसके 
खिलाफ यह आक्षेप किया जा सकता हैं कि श्रद्धाकों अनुभव बताना सत्यका 
अपलाप है, जिसलिभे भायद यह कहना अधिक सही होगा कि ओऔवब्वरमें 
अपने विश्वासका ठीक वर्णन करनेके छिओ मेरे पास अब्द नहीं है। 

आत्मकथा (अग्नेजी) १९४८; पृष्ठ ३४१ 


मेरा दावा है कि में वचपनसे ही सत्यका पुजारी हू। मेरे लिखे यह 
सबसे सहज और स्वाभाविक वस्तु थी। मेरी भक्तिपूर्ण खोजने मुझे 'औब्वर सत्य 
है ' के प्रचलित मत्रके वजाय सत्य ही ओव्वर है! का अधिक गहरा मत्र 
दिया। यह मत्र मुझे ओऔज्वरकों मानों अपनी आखोके सामने प्रत्यक्ष देखनेकी 
क्षमता श्रदान करता है। में अनुभव करता हु कि वह मेरी रुप-रसमें 
समाया हुआ है। 


हरिजन, ९--८-४२ 


सेरी खोज प्‌ 
4 
“ अहिंसा मेरा औब्वर है और सत्य मेरा औब्वर है। जब में अहिसाकों 
दूढ़ता हु तो सत्य कहता है: मेरे द्वारा अुसे खोजोी।” जब मे सत्यकी 
तलूझ करता हू तो अहिसा कहती है: “मेरे जरिये असे खोजो।”* 
यंग अडिया, ४-६-२५ 





असे सर्वव्यापी सत्यनारायणका साक्षात्कार करनेके लिओ भनुष्यके मनमे 
छोटेसे छोटे प्राणीके प्रति अपने ही जैसा प्रेम होता चाहिये। और जो मनुष्य 
जिसकी आकालषा रखता है वह जीवनके किसी क्षेत्रसे वाहर नहीं रह सकता! 
जिसी कारणसे मेरे सत्यप्रेमने मुझे राजनीतिके क्षेत्रमे घसीट लिया है; और में 
विना किसी सकोचके किन्तु पूरी नम्नताके साथ कह सकता हू कि जो लोग 
यह कहते है कि धर्मका राजनीतिके साथ कोओ सबंध नहीं है वे नही 
जानते कि धर्मका क्या अर्थ है। 
हलक (अग्रेजी) (१९४८); पृष्ठ ६१५ 


में मानव-जातिकी सेवाके द्वारा ओव्वर-दर्नका प्रयत्न कर रहा हूं, 
क्योंकि में जानता हू कि ओब्वर न तो अपर स्वर्गमे है, न नीचे किसी 
पातालमे; वह तो हरअकके हृदयमें विराजमान हैं। 
आत्मकथा (अग्रेजी) (१९४८); पृष्ठ ६१५ 
मुज्ने पृथ्वीके नण्वर राज्ययी कोओ आकाक्षा नहीं है। में तो 
स्वर्गके राज्य अर्थात्‌ मोक्षके लिओ प्रयत्त कर रहा हूु। अपने अंद्वेग्यकी पूर्तिके 
छिओ मुझे किसी गिरि-गुफाकी गरण लेनेकी आवश्यकता नही है। अगर में 
समझ सक्‌ तो वह गुफा मेरे भीतर ही मौजूद हैं। युफावासी गुफामें रहते 
हुओ भी मनके महल बना सकता है, जब कि जनक जैसा महलमे रहनेवाला 
जैसा नहीं करता। यूफामं रहनेवाला विचारके पखों पर बैठकर ससारका 
चक्कर लगाता रहे तो असे गान्ति नही मिलती | लेकिन जनक जैसे लोग  शान- 
जौकत” से रहते हुओ भी अकल्पनीय गान्ति प्राप्त कर सकते है। मेरे लिओ 
मोक्षका मार्य यही हैं कि में अपने देशकी और देशके द्वारा मानव-जातिकी 
सेवाके छिओे अविश्वान्त परिश्रम करता रहू। में सब प्राणियोंके साथ ओेकता 
स्थापित करना चाहता हू । 
यग अिडिया, ३-४-२४ 


दर सत्य ही औदवर है 


में न केवल मानव कहलानेवाले प्राणियॉंकि साथ ही भाओीचारा या 
अेकता महसूस करना चाहता हू, बल्कि सब प्राणियोके साथ, बहा तक कि 
पथ्वी पर रेगनेवाले जीवोके साथ भी अकता सावना चाहता हू । आपकी आघात 
न पहचे तो में यह कहूगा कि में पृथ्वी पर रेयनेवाले प्राणियोंके साथ अकता 
जिसलिओ चाहता हु कि हम अंक ही ओव्वरकी सच्तान हानका दावा कास्त 
है और अगर अैसा हैं तो नामरूप कुछ भी हो, समस्त प्राणी वास्तव 
अेक ही है । 

यग आिडिया, ४-४-२९ 


पे 


पाछ 


न 


गाधीवाद ' जैसी कोओ वस्तु नहीं हैं, और 5 कोओ संप्रदाय 
छोडकर नहीं जाना चाहता। मेरा यह दावा नहीं हे कि मेने कोओ नया 
सिद्धान्त या धर्म निकाला है। मत अपने ढगसे केवल सनातन सत्योंको देनिक 
जीवन और असकी समस्याओं पर छागू करनेकी कोजिण की हूँ। सत्य और 
अहिसा अनादि कालसे चले आये हे। मेने केवल भरसक विज्ञाल् पैमाने पर 
जिन दोनोके प्रयोग करनेकी कोशिग की हे। अँसा करते हुओ मेने कभी कभी 
भूले की हे, और अपनी भूलोंसे जिक्षा प्राप्त की है। जिस प्रकार जीवन और 
अुसकी समस्‍्याये मेरे लिझे सत्य और अहिसाके अम्यासके अनेक प्रयोग बन 
गयी हे। 


है 


अपन 


नजर 


थ्ि 


> -| 5 
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हरिजन, २८-३-३६ 


सत्य और अहिसाम मेरी श्रद्धा दिव-दिन वढ रही हैं। और ज्यों ज्यों 
मे आन्हं अपने जीवनमं अुतारनंका प्रयत्न कर रहा हू, त्यों त्यों प्रत्यक क्षण 
भी विकास हो रहा है। मुझे अुनके नये नये गूढार्थ सूझ रहे हे। मुझे अनमे 
रोज नओआ रोजनी नजर आती है और नये नये अर्थ मालम होते हे । 
हरिजन, २-३- 


सरा 
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श्र 
ओऔन्‍च्चर है 
ओअक अनिर्वेचनीय रहस्यमयी भक्ति हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। में आुसे 
अनुभव करता हू, यद्यपि देखता नहीं हूं। यह अदृष्य गकति अपना अनुभव तो 
कराती हैं, परंतु अुसका कोओ प्रमाण नहीं दिया जा सकता; क्योकि जिन 
वस्तुओका सुझे अपनी आिद्वियों द्वारा ज्ञान होता हैं जुन सबसे वह बहुत 
भिन्न हैं। वह जिन्द्रियोकी पहुचके बाहर है। 
परतु अंक खास हद तक औव्वरके अस्तित्वको वुद्धिके द्वारा भी सावित 
किया जा सकता है। साधारण मामलोमे भी हम जानते है कि लोगोंको यह 
पता नहीं होता कि कीन अून पर गासन करता है या क्यो करता है और कंसे 
करता है। फिर भी वे जानते हे कि कोओ असी शक्ति अवध्य हैं जो आन पर 
शासन करती हैं । अपने पिछले सालके मेसूरके दौरेमे में कआ गरीब देहातियोंसे 
मिला और पूछने पर मुझे पता चला कि अन्हें यह मालूम नही है कि मंसूरमे 
किसका राज्य हैं। अन्होने केवल शितना कहा कि किसी देवताका राज्य हैं। अगर 
आन गरीब लोगोका ज्ञान अपने राजाके बारेमे जितना सीमित है तो मुझे -- जो 
ये गरीब लोग अपने राजासे जितने छोटे है अुसकी अपेक्षा जीश्वरते अनेक 
यूना छोटा हु--आच्चर्य न होना चाहिये, अगर में राजाओके राजा जीश्वरकी 
हस्तीको अनुभव न करू। फिर भी जैसा आन गरीब देहातियोको मेसूरके बारेमे 
अनुभव होता था, वैसा ही मुझे भी अवश्य अनुभव होता हैं कि विश्वमें 
व्यवस्था है, हरओक प्राणी और प्रत्यक वस्तु पर शासन करनेवारा अंक अटल 
नियम है। और बह कोओ अन्धा नियम नहीं हैं। क्योकि सजीव प्राणियोके 
आचरणको नियमित करनेंवाला कोओ नियम अन्धा नहीं हो सकता; और सर 
जगदीगचन्द बसुकी अदभुत खोजोंसे अब तो यह भी साबित किया जा सकता 
हैं कि जड़ पदाथोंमे भी जीवन हैं। सव प्राणियोका गासन करनेवाला यह 
नियम ही ओघ्वर हैं। नियम और नियामक अेक ही है । मुझे नियम या 
नियामकके वारेमे वहुत थोडा ज्ञान हैं, केवल जिसीलिओ मे अनके अस्तित्वसे 
क्षिलकार नहीं कर सकता। जेंसे किसी पार्थिव भवित॒के अस्तित्वका जिनकार 
करनेसे या अुसके अज्ञानसे मेरा कोओ लाभ नही होगा, जिसी तरह ओऔश्वर 


८ सत्य ही ओऔव्वर है 
और असके नियमको न माननेसे में अुसके अमरूमे मुक्त नही हो जाअूंगा, 
जव कि जिस तरह किसी सासारिक राज्यकों स्वीकार वार लबसे आुमके 


अवीन जीवन आसान हो जाता है, आुसी प्रकार देवी सत्ताको चन्न हाकर 
चपचाप स्वीकार कर लेनेसे जीवनकी यात्रा सरल हो जाती 





में अस्पष्ट तीर पर यह जरूर जनुभव करता 
ओर हर चीज हमेजा बदल रही है, नप्ट हो रही 
वर्तनके पीछे कोओ चेतन गवित जँसी हैं जो वदनन्‍्व्ती 
किये हुओ है, जो सर्जन करती हैं, सहार करती हैं और फिर नया सर्जन 
करती है। यह जीवनदायी गक्ति ही ओब्वर हे। और चूकि केवल जिद्रियो 
द्वारा दिखाओ देनेवाली और कोओ भी चीज न स्थायी हे और न हो सकती 
है, अिसलिओं अकमात्र जीश्वरका ही अस्तित्व हैं। 


हूँ कि जब मेरे चारा 
है, तब जिस सानें परि- 
नही 
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यह जक्ति कल्याणकारी हैं या अकल्याणकारी ? में देखता हूं कि 
यह सर्वथा कल्याणकारी है, क्योंकि मुझे दिखाओ देता हैँ छि मृत्युके बीच 
जीवन कायम रहता हैं, असत्यके बीच सत्य और अधकारके वीच' प्रकाण 
स्थिर रहता है। जिससे मुझे पता चलता हैँ कि ओबव्वर जीवन है, सत्य 
है और प्रकाग है। वहीं प्रेम हैं। वही परम मंगल हैं 


परतु जो ओब्वर केवल बुद्धिकों सत्तोप देता है वह ओऔब्वर नहीं है। 
ओआव्वर तभी ओऔरवर है जब वह हृदय पर भासन करता हो अर अुसका 
रूपान्तर करता हो । असे अपने भक्‍तके छोटेसे छोटे काममे प्रगट होना 
चाहिये । यह तभी हो सकता है जब पाचों लिब्नियोंसे होनेवाले झानसे भी 
अधिक वास्तविक रूपमे अुसका निज्चित साक्षात्कार प्राप्त किया जाय। सलिव्रियोसे 
होनेवाला ज्ञान हमे कितना ही वास्तविक दिखाओ ढे, वह झठा और अमपूर्ण 
हो सकता हैं, और अक्सर होता है। लेकिन अतीछिय ज्ञान अचक होता हैं 

जिसका प्रमाण बाहरी सबतोसे नहीं मिलता, परंतु जिन छोयोंने ओदू्वरके 
वास्तविक अस्तित्वको अपने भीतर अनुभव किया हैं अुनके आचरण और 
चरित्र होनेवाके परिवर्तंनसे' मिलता 


असा तमाण सब दशाम॑ होनेवाले पंगम्बरा आर ऋषियोकी अटट परपराक्रे 


बनुभवाम पाया जाता है। जिस प्रमाणक्तों अस्वाकार करना अपन आपको न 
माननके वरावर है। 


ओदइवर है ६ 


जिस तरहके साक्षात्कारकी पूर्वगामी शर्त है--- अलट श्रद्धा ।'जो व्यक्ति 
अपने अन्दर औंदवरकी अपस्थितिके सत्यकी जाच करना चाहता है, असे 
पहले जीवित श्रद्धाक विकास करना चाहिये । श्रद्धाके द्वारा ही वह जैसा कर 
सकता है। और चूकि स्वय श्रद्धा किसी वाह्मय प्रमाणसे साबित नहीं की जा 
सकती, जिसलिओे सबसे सुरक्षित मार्ग यह है कि ससारके नैतिक बासनसे और 
'जिसलिओं नेतिक कानूनमे, सत्य और प्रेमके नियमक्ी सर्वोपरितामे, विश्वास 
किया जाय। जहा सत्य और प्रेमके विपरीत सब वातोका सर्वथा त्याग करनेका 
स्पप्ट सकलप है, वहा श्रद्धा रखना सबसे सुरक्षित अपाय हैं।, 

किसी वौद्धिक अपायसे मे दुनियामें वुराजीके अस्तित्वका कारण नहीं 
समझा सकता। जैसा करनेकी जिच्छा रखना मानो ओव्वरकी बरावरी करना 
है। जिसलिओ में नम्नतापूर्वक यह मान लेता हू कि वुराओका अस्तित्व है। 
और में जीव्वरकों अत्यन्त सहनशील और घैर्यणाली जिसीलिओे कहता ह कि 
वह संसारमे वुराओ होने देता है। में जानता हू कि असमे बुराओ नही है। 
असने बुराओ पैदा तो की तो है, परतु वह अुससे अछूता है। 

( में यह भी जानता हू कि अगर में प्राणोंकी वाजी रूगाकर भी वुराजीके 
खिलाफ युद्ध नही कझहूगा तो मुझे ओऔब्वरका ज्ञान कभी नहीं होगा । मेरा 
यह विश्वास मेरे अपने ही नम्र और सीमित अनुभवसे दुढ हुआ है।)मे जितना 
गुद्ध बननेकी कोणियण करता हू अतनी ही ओऔशव्वरसे निकटता अनुभव करता 
हू। जब मेरी श्रद्धा आजकी तरह नाममात्रकी न रहकर हिमालयकी भाति 
अचल और असके शिखर पर चमकनेवाली बर्फकी तरह धवलल ओर तेजस्वी 
हो जायग्री, तब में अुससे कितनी अधिक निकटता अनुभव करूगा? तब 
तक में अपने पत्रछेखकसे कहुगा कि वह काडिनल न्यूमेनके साथ अुसका यह 
अनुभवसे निकला हुआ भजन गाये 

“हे प्रेमल ज्योति, चारो ओर घिरे हुओ अधकारमे तू मुझे रास्ता बता। 
रात अधेरी हैं और में घरसे दूर हू। तू मुझे रास्ता बता। 

तू मेरे पैरोको थामे रह, मे दूरका दृष्य देखना नहीं चाहता, 

मेरे लिआ अंक कदम ही काफी है। 


यंग' जिंडिया, ११--१०--२८ 





अंक ओश्वर ही हें 
अश्वर 


मेरी दृष्टिमे औब्बर सत्य और प्रेम हैं, जीग्बर नीति और सदाचार 

है, औव्वर अभय हैं। ओद्वर प्रकाश और जीवनदा स्रोत है, फिर भी 

जिन सबसे आूपर और परे हे । ओऔवब्वर अन्तरात्मा हैं। वह नास्तिककों 
पं ओे 


नास्तिकता भी है, क्योंकि अपने निसीम प्रेमके कारण वह असे भी रहने 
देता हैं। वह हृदयोकी जाच करता है। वह वाणी ओर बुद्धिसे परे हें। वह- 
हमे और हमारे हृदयोको खुद हमसे भी अधिक जानता हें। वह जो कुछ हम 
कहते हे असीको नहीं मान लेता, क्योंकि जुसे मालम हर 

जान-तझ्कर और दूसरे अनजाने अक्सर जो कहते हें वह करते नहीं। जिन्हें 
अमके व्यवितगत अस्तित्वकी जरूरत हे अुतके छिओ बह व्यक्तिरूप है। जिन्‍्हें 
असके स्पर्णकी आवध्यकता है, अुनके लिठ्रे वह साकार हैं। वह शुद्धतम सार 
हैं। जिनमे श्रद्धा हैं अुनके लिओें वह केवल सत्स्वरूप हैँ। वह सव मनुप्योके 
लिओ प्रत्येकी भावनाके अनुसार सव कुछ हैं। वह हमारे भीतर है और 
फिर भी हमसे अपर ओर परे है) कोओ काग्रेसमे से 'ओवू्वर!' 


है। ओव्वरके नाम पर कहना और चजपथपुर्वक कहना, क्षित दोनोमें क्या फर्क 
है? और जिसे ०ज्राइश०॥०७ (सदसह्विविककी सहज गक्ति) कहा जाता 
वह सरल तीन अक्षरोके समूह जीव्वर” जब्दका ही खीच-लानकर किया 
गया किन्तु अपूर्ण अर्ये हैं। अगर बृसके नाम पर वीभत्स दुराचार या 
अमानुषिक कत्याचार किय जाते ह्‌ तो जिससे ओब्वरका अस्तित्व मिट नहीं 
सकता। वह वडा सहनणील है। वह वयवान हे, परतु भयकर भी है। वह 
जिस लोकमे और परलछोकमे सबसे कठोर व्यक्ति हैं। वह हमारे साथ वही 
वरताव करता. है -जो. हम अपने मनुप्य और पत्ु पडोसियोंके साथ करते 
अुसके सामने अजानका बहाना नहीं चछ सकता। पर साथ ही वह क्षमाणील 
भी है, क्योकि वह हमसे पण्चात्तापका हमेशा मौका ठेता हैं। वह सबसे वा 
लोवातत्रवादी है, क्योंकि अुसने हमे वृुराओं और अच्छाजीके वीच अपना चनाव 


खुद कर लेनकी पूर्री छूट दे रखी हैं। अुसुके वरावर आज तक कोजी जालिम 
भी नही हुआ है 


हज 


क्योकि वह की बार हमारे मह तक आये हु 


दूं नता। 
न लना हूँ, ओर जिच्छा-स्वाततह््यकी आडमे हमे जितनी 


जपयाप्त छूट देता 
9० 


अक ओऔब्वर ही है ११ 


है कि हमारी वेवकूफी पर वह हस सके। जिसीलिओ हिन्दू धर्म जिसे असकी 
लीला या माया कहता है। हम नही है, अक वही है। ओर अगर हम चाहते 
हैं कि हमारा अस्तित्व रहे तो हमे सदा अुसके गृणगान करने होगे और 
अुसकी जिच्छा पर चलना होगा । हम अुसकी बसीकी तान पर नाचते रहे 
तो कल्याण ही कल्याण हैं। 


यंग जिडिया, ५-३-२५ 
अद्दतवाद और ओऔद्चर 
[अंक सित्रके प्रइनोके अत्तरमे गाधीजीने लिखा ] 


मे अहतवादी हू, फिर भी द्वतवादका समर्थत करता हु । जगत हर 
क्षण वदल रहा हैं और जिसलियं मिथ्या है, अुसका कोओ स्थार्य। अस्तित्व 
नही हैं| परतु सदा बदलते रहने पर भी असमे कोओ चीज अंसी है जो 
कायम रहती हैं, जिसलिओ वह अुस हद तक सत्य है। जिस कारण मुझे 
अुसे सत्य ओर असत्य दोनों कहनेमे और जिस प्रकार स्वय अनेकान्तवादी 
या स्याद्वादी कहलानेमे कोओं आपत्ति नहीं। परतु मेरा स्यादवाद पडितोंका 
स्यथाद्वाद नहीं है, अुसकी मेरी अपनी विशेष कल्पना है| में पडितोसे विवाद 
नही कर सकता । मेरा यह अनुभव रहा हैं कि अपने दृष्टिकोणसे में सदा 
सही होता हू और अपने औमानदार आलोचकोकी नजरमे अक्सर गरूती पर 
होता हू । में जानता हु कि अपनी अपनी दृष्टिसे हम दोनो ही सही होते 
हैं। और अिसलिओं में, अपने विरोधियों अथवा आलोचकोकी नीयत पर गक 
करनेसे बच जाता हू। जिन सात अधोने हाथीका सात तरहसे अलग अलरूग 
वर्णन किया, वे अपने अपने दृष्टिकोणसे ठीक थे, अक-दूसरेके दृष्टिकोणसे 
गलत थे और जो आदमी हाथीको जानता था अुसके खयालसे सही भी थे 
ओर गलरूत भी थे । मे सत्यकी अनेकरूपताके अिस सिद्धान्तको बहुत पसन्द 
करता हू। जिसी सिद्धान्तने मुझे मुसलमानकों आसीर्की दृप्टिसि और औसाओको 
असीकी नजर समझने सिंखाया है । पहले मुझे अपने विरोधियोके अज्ञान 
पर क्रोध होता था। अब में अनसे प्रेम करता हू, क्योकि अब मुझे वह दृष्टि 
मिल गओऔ है जिससे म॑ अपनेकों दूसरोकी नजरसे और दृसरोको अपनी 
नजरसे देख सकता हु। में सारे विद्वकों अपने प्रेमालिगनमे बाघ लेना चाहता 
हू। मेरा अनेकान्तवाद मेरे सत्य और अहिसाके सिद्धान्तका फल है। 


श्र्‌ सत्य ही ओऔदब्दर है 


| में औग्वरकों जैसा मानता हू ठीक वेंसा ही अुसका वन करता हू। 
में असे स्रष्टा और अख्प्टा दोनों मानता हु । यह भी मेरी सत्यक्ती अनका- 
रूपताके सिद्धान्तकी स्वीकृतिका परिणाम हैं। जैनोके मचसे मे ओदव्वरके 
अख्रष्टा होनेका समर्थन करता हु और रामानूजके मचसे स्रप्टा होनेका। सच 
तो यह है कि हम सव अकल्पनीयकी कल्पना करते हे, अवर्णनीयका वर्णन करने 
हैं और अज्ञातको जानना चाहते हे और थअिसीलिओ हमारी वाणी छच्खडाती 
है, अपूर्ण सिद्ध होती है और बहुधा परस्परविरोधी होती हैं। जित्तीलिओे 
वेदोने ब्रह्मकों 'नेति” 'नेति” कहां है। परतु वह--अुसे 'स॒' कहो या 
“तत्‌ '--नेति अर्यात्‌ 'यह नहीं” हैं, फिर भी वह हैं अवध्य। अगर हम हैं, 
हमारे भाता-पिता हैं और अनके भी माता-पिता थ्रे, तो यह मानना भी अुचित हें 
कि जिस सारी सृष्टिका भी कोओ स्रष्टा है। अगर वह नहीं है तो हमारा भी 
कोओ ठौर-ठिकाना नहीं है। यहीं कारण है कि हम सव अकस्वरसे जेक 
जआीव्वरको परमात्मा, औब्वर, जिव, विप्णु, राम, अल्लाह, खुदा, दादा अहुरम 
जिहोवा ओर गॉड जादि भिन्न भिन्न असख्य नामोंसे पुकारते हे। वह 





ज्द 


द 


ह अंक 
भी है और अनेक भी, वह परमाणुस भी छोटा और हिमालयसे भी वढा है। 
वह महासागरकी ओक वृदमे भी समा जाता है और सातो समुद्र भी अुसका 


द् 
पार नही पा सकते। वृद्धि असे जाननेमे असमर्य है। वह वृद्धिकी पहुच च्या 
पकडके बाहर है। परतु जिस मुद्देका मुझे विस्तार करनेकी जरूरत नहीं हैं 
मिस मामलेम श्रद्धा अत्यावण्यक है। मेरा तर्क असख्य धारणाओं बना और 
विगाड सकता हैं । मुमकिन हैं कोओ चतुर नास्तिक वाद-विवादमे मुझे हरा 
दे। परतु मेर्र। श्रद्धाकी गति मेरी वुद्धिसि अतर्नी तेज है कि में सारे ससारकों 
चुनौती देकर कह सकता हु कि 'जीब्वर था, हैं और सदा रहेगा। 
परतु जो ओब्वरके अस्तित्सते अिनक/र करना चाहते हे ओन्हे जैसा 
करनेकी आजादी है। वह दयालु और करुणामूर्ति हैं। वह कोओ पाशथ्रिव 
राजा नहीं जिसे अपनी सत्ता मनवानेके लिओ सेनाकी जरूरत हो । वह हमे 
स्वतत्रता देता हैं, पर जुसकी करुणा हमे अुसकी जिच्छाका स्वीक्रार और 
पालन करनेके छिओ बाध्य करती है । लेकिन अगर हममें से कोओ असकी 
बिच्छाके आगे झुकना पसन्द न करें तो वह कहता है जैसा ही हो, मत 
भुका। मेरा सूर्य तुम्ह कम प्रकाण नहीं देगा, मेरे वादल तुम्हारे लछिझ्र कम 
तो नहीं करेगे। में तुमसे जबरन्‌ अपनी सत्ता नहीं मनवाजूगा ।” अँसे परम- 


सत्य ही ओऔरइवर है १३ 


कृपालू ओऔव्वरका अस्तित्व नादान लोग न माने तो न माने | में तो अुन 
करोड़ों सयानोमे से हू, जिनका अुसमे विश्वास है, और असे प्रणाम करने 
और अुसका गौरव ग़ानेगे में कभी थकता नहीं। 

यंग जिडिया, २१-१-२६ 


है. 


सत्य ही ओऔीव्वर है 


[छलदनकी गोलमेज परिषद्से लौटते हुआ स्विट्जर्लण्डकी अंक सभामे पूछे 
गये ओक प्रह्नके अत्तरमे गाधीजीने कहा . ] 


आपने मुझसे पूछा है कि में सत्यकों औश्वर क्यों समझता हु । अपने 
वचपनमे मुझे हिन्दू गास्त्रोंगे जिन्हें औम्वरके सहन नाम' कहा जाता है अनका 
जप करना सिखाया गया था । |परतु जिन सहस्र नामों और्वरकी सारी 
नामावली समाप्त नहीं हो जाती | हम मानते हे --और मेरे खयालमे यही 
सत्य है -- कि जितने प्राणी हे अतने ही! औब्वरके नाम हें और जिसलिओं 
हम यह भी कहते हे कि ओआव्वर अनाम हे, और चूकि ओशव्वरके अनेक 
रूप है, अिसलिओें हम अुसे अरूप भी समझते है, और चूकि वह हमसे कओी 
वाणियोमे बात करता हैं, जिसलिओ हम असे अवाक्‌ समझते हें; अित्यादि 
बित्यादि। अिसी तरह जब नेने जिस्लामका अध्ययन किया तब मझे पता छगा 
कि अिस्लाममे भी ओवग्वरके अनंक नाम हूं। जो छोग कहते थे कि और्वर प्रेम 
अनके साथ में भी कहता था कि ओब्वर प्रेम है। परतु अपने हृदयकी 
गहराआीने में यही कहा करता था कि ओऔरवर प्रेमरूप होगा, मगर सबसे 
ज्यादा तो औब्वर सत्यरूप है | अगर मानव-वाणीके लिओ ओऔश्वरका सपूर्ण 
वर्णन करना सभव हो, तो में जिस निरुचय पर पहुचा हू कि मेरे अपने लि 
तो आइवर सत्य है--सत्य गव्द ही अुसका सर्वोत्तम वाचक है। परतु 
दो वर्ष पूर्व में ओके कदम और आगे बढा; मेने कहा कि न केवछ ओऔव्वर 
सत्यरूप है बल्कि सत्य ही ओऔरश्वर है। ओब्वर सत्य है और सत्य ही 
ओदब्वर है, जिन दोनों वचनोके सूक्ष्म भेदको आप समझ लेगे। जिस नतीजे 
पर में सत्यकी पचास वर्षकी दीर्घ, अनवरत और कठिन खोजके वाद पहुचा ह।. 


१४ सत्य हा आऑंव्यर है 


+क 


भू न 


भिसके बाद मुझे पता चला कि सत्य तक पढ़च नेता निवदसभ मान प्रेम है । 
परन्तु मेने यह भी पाया फि कमसे कम अग्रेती भापाम छत जिम) सब्द: 
अनेक अये हे और विकारके अर्थम मानवर्षेम तो अर समिति चीज £ जी गया या 
पतन करता मने यह भी देखा थि अध्सिके अब परम मे पुण्यारयाका वी सास्था 





ठ्‌ 
0-0 32 करवाई क्षय मी है और सान्विफों 
दुनियामे किनीगिनी ही हें। परन्तु सत्यके बारेंम दो क्षत्र नद्ा हू आर नासिक! 
की कार १३० ४ंओो स्का दि प्रस्स ग्स्य्या। ८ औट-' प 
तकने रात्यकी आवश्यकता या शवित स्वीकार को हढं। परन्तु र्यका हू 
कर 4 2५: 5 कक नल बी िजसाओा पा पा 
मिकाछनेकी अपनी छगनमें नास्तिकोने आब्वरके अर्निद्स सभी जिनक्ार फरनम 





के है और आग प्टऋणमने अन्होने ठीव' ही शिवा 225 की ४० 
सकोच नहीं किया हैं और अपने दष्टिकोणसे अुन्होंने टीवा ही जिध्य हैं। मिस 
रे कप का की रे 
तरह मोचते हुओ मेरी समननमभ 
-+ 23 + टी. जे न स्वन्प्स में सासग 
मुझे यह कहना चाहिये कि रात्य ही आीरखर हें। धिस सम्बन्धर्न मृत चास्स 


हम 


ब्रेडलॉका नाम याद आता हैं। वे अवकों छहत अन्सक्ष्पूतषओ साहितियां छसाया 


हि हा इअासपी ऑटो अ्जओ 
वाया के झआार्वर सत्यनप ज्ञ, यद्ध पहवक दर 


ल्‍ 


«अल प्रन्त के अनके धारेस >> जानना 29 कक नाम 5अां८ पक 3७2 ना क्ल्ताप्रा 
करत थ। परन्तु मे जनक वारम कुछ जानता हू, अिसालओ म अन्छ दाना नस्ल 
7 घाहमा गा अन्दर अंक र्म न्‍न्‍््ल्सार भीर दात््गा, यर्चा' ५. न्‍ाल्‍भन 
नहा बहुगा । म आनन्द अक आश्वस्भार मनष्य दहनया, ठद्याप मे जानता ह 

क्षिसि वर्णन पे द्र्जिज्तउा यदि £> का अधन अत. ईडन 

कि वे किस वर्णनकों स्वीकार नहीं करेग। दि मे अुनने कह कि 
8 प्नेइलॉँ आप अंक २5: छि्सिलिओं औीदधर-पीक अनाप्य 
मि० वबइला, आप अक सत्यभार मनप्य हढ्व, छझिसलि ओऔद्वर-भीर मनप्य 





हप। ०५८ अनका छाल जायगा मगर दे यह ट्फ जल मी आफ, 
हू + था अुनका नह छाल हा जायना | मबर मभ यह कहकर कक 


ओऔव्वर हे अुनके विरोवको सहज ही ठडा वार सता हू। थने अनेक नौजवानोंका 
६ दिया ३: + दहन:  आ: ।क-। अंक साप्पाई [कम 
विरोब जिसी तरह ठडा कर दिया है। ओवध्वर नत्य हैं! पहनेमे भेक दसरी 


र्ढः ५ 
काठिनाआ।, यह हूं कि आध्वरका नाम करोड़ो छोयोन लिया है और अमूके 
थक क्र ्टा 





नाम पर अवर्णनीय अत्याचार दिश्व ह। बह वात नहीं हैं कि सत्यके साम पर 
वेज्ञानिक लोग क्रताओे नहीं करते 

नाम पर पणुओकी चीर-फाडके सिलसिलेमें अन पर कौर्सी अनानपिक 
निर्देबताओं की जाती है। झाराण यह कि ओऔषब्वरका वर्णन किसी भी तरह 
किया जाय, अुसमे कओ कठिवाकिया है। परन्तु मनृप्यक्ा मन जेक 

वस्तु हैं और जब आप अंक जैसी रुत्ताकी कल्पना करते हँ जो मनप्यकी 
समझनेकी जक्तिसे परे है तव आपको लिन सीमाओके भीतर न 
करना पहचचता हू 


। में जानता हू कवि सत्य और बिजानके 
भे जायता हू का सत्य आार कखलज्ञानका 


_अफलनन- जीना. का सर 
रूस अक मा मित्र 





ही है, अुसके सिवा किसी और चीजकी सत्ता नहीं है। यहीं सत्य आप 
जिस्लामके कलूमेमे जोरके साथ कहा हुआ पाते है। वहा आपको साफ साफ 


सत्य है। औदवर है श्प्‌ 


कहा गया है कि अंक औब्बर हैं, और कुछ भी नहीं हैं। असलमे अग्नेजी 
गद परन्‍्फा के लिओ सस्क्ृतम जो गव्द है -+ यानी सत्य --- असका जब्दार्थ 
जो है केै। जिस कारणसे और अन्य कओ कारणोंपे, जो में आपको 
वता सकता हू, में जिय नतीजे पर पहुचा हू कि सत्य ही औब्वर है” यह 
व्याख्या मुझ सबसे अधिक सन्‍्तोप देती हैं। और जब आप सत्यकों औब्वरके 
रूपम पाना चाहते हे, तब अुसका अंकमात्र अनिवार्य साधन प्रेम अर्थात्‌ 
अहिसा ही है। और चूकि में मानता हू कि अतमे साधन और साध्य समा- 
नार्थक जब्द हो जाते हे, जिसलिओं मुझे यह कहनेमे सकोच नहीं होगा कि 
ओऔरवर प्रेम हैं। 
'तो फिर सत्य क्या है?” यह सवाल अुठा। 
प्रबन कठित है, परन्तु मेने अुसे अपने लिओआ यह कहकर हल कर 
लिया हैं कि जो हमारी अन्तरात्मा कहे वही सत्य है। आप पूछेंगे, तब 
विभिन्न लोग विभिन्न ओर विरोधी सत्योकी कल्पना कैसे करते हें” 
जअिसका अत्तर यह हैं कि मानव-सन असख्य माध्यमों ढ्वारा काम करता 
है और मानव-मनका विकास हरअकमे अकसा नहों हुआ हैं, जिसलिओे यह 
परिणाम तो आयगा ही कि जो ओअकके लि सत्य हो वह दूसरेके लिओ 
असत्य हो । और असलिओ जिन लोगोने सत्यके प्रयोग किये हैं वे जिस, 
परिणाम पर पहुचे हूँ कि अिन प्रयोगोमे कुछ बतोंका पालन करना 
जरूरी हैं। जैसे वेज्ञानिक प्रयोग सफलतापूर्वक करनेके लिओ अमुक वेजानिक 
तालीम चाहिये, ठीक बसे ही आध्यात्मिक ल्षेत्रमे प्रयोग करनेकी योग्यता प्राप्त 
करनेके छिओ कठोर प्रारभिक्र साधना जरूरी हैं। अिसलिओ कोओ अपनी 
अन्तरात्माकी आवाजकी बात करे, असके पहले असे अपनी मर्यादाये अच्छी तरह 
समझ लेनी चाहिये। जिस कारण अनुभवके आधार पर हमारा विश्वास 
है कि जो लोग औव्वरके रूपमे सत्यकी व्यक्तिगत खोज करना चाहते हूं 
अन्हें पहले कओ ब्रतोंक। पालन करना चाहिये, अदाहरणार्थ, सत्य, ब्रह्मचरय --- 
क्योंकि आप सत्य और ओऔदर्वरके लिओ अपना प्रेम ओर किसीको नहीं दे 
सकते --- अहिसा, दरिद्वता, अपरियग्रह आदि। अगर आप अपने पर ये पाचों 
व्रत छाग नहीं करते तो आपको यह प्रयोग शुरू ही न करना चाहिय। और 
भी कओ ब्रत-नियम आदि बताये गये हे, परन्तु में आन सबकी चर्चा अभी 
नही करूगा। जितना कहना काफी है कि जिन लोगोने ये प्रयोग किय हैं वे 


(रपट 


१६ सत्य ही बीखचर 


का 


जानते हे कि हरओेडझा अन्तरात्माक्री आवाज सुबतदय वा करना अचित 
नहीं। ठेकित आजकल हरअंक आदमी यम- मियसकी कफोछी भी ते ख्यि 
विना ही अपने अन्त करणकी आवाजके अधिकारका दात्रा करता ह। | असके 
फलस्वरूप ससारकों जितना असत्य प्रदान किया जा रहा हे कि वह दरान 
हैं। अिसलिने में आपसे सच्ची नम्नतावृवक्र झितना हा निवेद ह्त कर सकता 

कि सत्यकी प्राप्ति असे किती व्यक्तिकों नहीं हो सकता जिलम सम्रवाका 
विपुल भावना न हो। अगर आप सत्यके महासागरक्र तत्य पर तदना चाहने 

तो आपको ग॒न्य वन जाना होगा । जिससे आग मे अिस माहक मांग 
पर जिस समय नहीं वढ सकृगा। 


यंग अिडिया, ३१-१२- ३१ 


है 
ओऔद्वर प्रेम है 


वैज्ञानिक बताते ह कि हमारी यह पशथ्ची जिन परमाणओंसे बनी 


है अुनम ओऑन्हे बंक-दुसरेके साथ वाबव रखनेवाली शक्ति न हो तो वह चूर 
चूर हो जाय और हमारा अस्तित्व मिट जाय । यह शक्ति जिस तरह 
जड़ पदायमे है अुगी तरह सारे चेतन प्राणियों भी होनी चाहिये, चेत्तन 


प्राणियोकीं अेंक-दूसरेसे वाबव रखनेवाली, अन्हे जोडने और ओक करनेबाली 
जिस शक्तिका नाम हँ--पभ्रेम । मुसे हम पिता-पुत्रमे, भाजी-वहनमें और 
मित्र-मित्रम देखते हँ। परन्तु हमे प्राणीमात्रसे बसका अपयोग करना सीखना 

और असके अपग्गेगमे 


प्रेम हैं वहा जीवन हें, 


खिन 
है। हमारा आबन्व्रका ज्ञान समाया 
ह्प नागकी ओर छे जाता है। 


यग जअिडिया, ५-५-२० 


एज |] 


हुआ हू । 


(णि।" 


जहा ७३ ्॒ 


यद्पि प्रकृतिम काफी अवकर्षण हे, फिर भी वह 
द्वारा। पारस्परिक प्रेमके आवार पर प्रकृति कायम है। मनप्य विनाचके 
आवार पर नहा जीता। स्वप्नस जुसे दूमरोकों प्रेम करने और असनके हितका 


ध्यान रखनके हे 
रखनके लिख प्रेरित करता है। राप्ट्रोमे अेकता जिसलिओं होती ह्ँ कि 


ओखज्वर प्रेम हे १७ 


जिन व्यक्तियोसे वे बनते हे अनमे पारस्परिक प्रेमका तत्व काम करता है। 
जिस तरह हमने परिवास-वर्मका विस्तार करके राप्ट्रोंका निर्माण किया है, 
अयी तरह किसी दिन राप्ट्रवमका विस्तार करवे! असे विष्वव्यापी 
बताना हांगा। 


यग शिण्डिया, २-२-२२ 


मंने देखा है कि विनालके बीच भी जीवन कायम रहता है और जिस- 
लिओ मेरा विब्वास हैं कि विनाणके नियमसे बड्य कोओ नियम अवशध्य है। वह 
नियम प्रगट होगा तभी सुव्यवस्थित समाजकी रचना सम्भव होंगी और 
जीवन जीने योग्य होगा। और अगर वह नियम ही जीवनका सच्चा नियम 
है तो हमे देनिक जीवनमें अभुस पर चलना होगा। जहा कही भी विसवाद 
पंटा हो,, जहा भी आपको किसी विरोबीका सामना करना पड़े, वहा आप असे 
प्रेमसे जीतिये। मेने अकत नियम अपने जीवनमे जिसी सादे ढगसे कार्यान्वित 
किया हैं। जिसका यह अर्ये नहीं कि मेरी तमाम मुरिकिले हल हो गओ। 
मंतलव जितना ही है कि मन पाया है कि प्रेमके काननने जो काम किया 
हैं वह विनाशके कानूनने कभी नहीं किया।, 


यंग झिण्डिया, १--१०--३१ 


मेरा विब्वास हैं कि मानव-जातिकी कार्यशकति कुल मिलाकर हमे गिरानेके 
लिओ नहीं, परतु आुठानेके लिओ है; और यह परिणाम अुस निश्चित, भले ही 
अन्ात, कार्यका है जो प्रेमका कानून करता हैं। मानव-जाति कायम है जिसी 
वातसे ज(हिर होता हैं कि विखेरनेवाली जक्तिसे मिलानेवाली शक्ति बडी 
है, दूर ले जानेवाली जक्तिसे नजदीक छानेवाठी शक्ति बडी है। 
यग जिडिया, १२-११-३१ 
अगर प्रेम या अहिसा हमारे जीवनका धर्म नहीं हैं, . .. तो समय 
समय पर होनेवाली अून छडाबियोसे हम वच' नहीं सकुते, जो भयकरतामे 
जेकसे अंक वढकर होंती हे । 
हरिजन, २६-९-३६ 
जितने धर्मोपदेशक गुरु आज तक हुओ हैँ, अुन सबने जिस नियमका 
थोडे या बहुत जोरके साथ प्रचार किया है। यदि प्रेम जीवनका धर्म न होता 


स-२ 


१८ सत्य ही ओव्वर हे 


कक तय हब द्ीच कायम >> कं कक... मुरली ऋण हा.» के 5. फनफलफेटआ अंध्लमरब लक लो ब 
तो जीदन मुत्यके दीच दायम को ने रहता । उीदव गलत हर अढ झोटट: धिप्म 


7: रे जप ई....०ट: न का लज जे उपक अस्त शक पी» दा 
है। अगर मन्य ओर सनम काशा दानवादा मरे छू हा छाप 7 


स्द 

के कलिअन्+, स्यडिर ७)रूसकल्‍मयक...+- का है ६ #ह कल डे वलनक-न 
मनष्य दिन-दिन जिस बना आजा लि रधंधिर धाश ख्री 4 भा सागन 
कफीली न. अवकननयटओर: + अशलरय न आई लक डक लिजलल हल कॉमटिटल्2र अलतइुबक हद 
निजी जोवनम असदा पास धार रहा 6। ससारक धालान आर छआतवितान शाला 
न पर कक श््िशए कला अटए हटकर, बे कल लेक ७ ड्डो का फेल ही जलकर 
संच्त आन अयन जान जार सामब्य कू असर मसाखनआासन ह किया उबर | 

आओ ई. है 


धर्मके जीवित दप्टान्त थे। यह सच + कि हमाई भीवराय पर बअंडुत बार 
विजयी होता है। परत आअश्य बंद धर्म अप्रमाणिय नहीं शा शाला, भरा; 


जम जिम अपः अगे ल्‍्क्ज मद पारा 
पालनका दाठिनाओं जदर जाहिर हानी है। लपिस अपा असे उमनसा पारउसफका, पा 
सत्य जितना ही अचा हे, कठिन होना ही स्थानाशिएा ह। एव लिये धमणा 


पालत सावेबत्रिक हो जायगा तब स्वर्ग की नाति पृथ्वी पर भी अ्यरा साज्य 
हो जायगा। यह याद दिलानेफी जहरत नहीं कि पृश्ची और स्थर्य यंत्र दाने 
भीतर ही हे। अपने भीतरकी पृथ्वीको हम जानते है, पर अपने भीदरके स्वर्गसे 
हम अपरिचित हे। अगर यह मान छिया जानता है फ़ि बुछ खछोगोकि खिल 
प्रेमथर्मका पाठन सभव हूं, तो यह न मानना घुप्ठता है कि और सब 
लोगोके लिमे। थिसका पालन करता सभव नहीं दे। अमसी बुछ समय पहलेके 
हमारे पू्वज नरमण और कओ दूसरी बाते असी बरते थे घिन्‍्हे आय हम 
घुणित कहेगे। तेणक आन विनोमे भी ठिक शेपर्द जैसे च बे 
जिनकी अपने भाजियोक्रों खा जानेसे अिनकार करनेके (अनक्षे लिझ्रे) दिसि 
सिद्धान्तका प्रचार करते पर हसी आुदशों ग होगी और फरदाचित्‌ जिन्हें 
जिसके लिओ सताया भी गया होगा। 
हरिजन, २६-१९-३६ 


| ्‌ 3९% «शी मर £38 
ब्वर कोओ बसी अक्ति नही हैं, जो दूर कही बादलोम सहती हो। 


् 


ओआवग्वर हमारे भीतर रहनवाली अदृष्य गक्ति है और पलके आखोके घितनी 
निकट हैं अुनसे भी वह हमारे ज्यादा निकट हैं। हमारे भीतर अनेक चक्षितियण 
छिपी हुओ पड़ी हैँ, जिनका पता हमें सतत संघर्षसे छगता है। झिसी प्रकार 
अगर हम जिस सर्वोच्च शक्तिको दृढ़ निःचय और परिध् त्रमपृवंक तलाश 
करे तो असे भी पा सकते हें। अुसकी प्राप्तिका जैसा बेक मार्ग अहिसाका 
हैं। यह बहुत जरूरी हैं, क्योंकि औव्वर हम सबके भीनर हैं जौर जिसलिओं 
हमे प्रत्यक सानव-आ्राणीके साथ निरफवाद रूपसे अपनी ओकता सिद्ध करनी 


पड, विज्ञानकी भाषाम जिसे आब्लेपण (००॥०आ००) या आकर्षणकी 


डजापज> ५२७४ हक कट 
स्‍क (कुक 
दे ब्यादल रह पास, 


7 





/ 


ओऔरव्वर सत्‌-चित्‌-आननन्‍्द है १९ 


शक्ति कहते है । लोकमापामे जिसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम हमे ओक-दूसरेके 
साथ और आज्वरके साय वावता है। अहिसा और प्रेम जेक हो चीज है। 
(दा० १-६-४२ के ओक निजी पत्रसे।) 
हरिजन, २८-३-५३ 


छ् 
ओऔदरवर सत्‌-चित-आनन्‍द है 


“सत्य” शब्द सत्‌ बातुसे बता है। सत॒का अर्थ है-- होना या अस्ति, सत्यका 
अर्थ हुआ --होनेका भाव या अस्तित्व । सत्यके सिवा दूसरी किसी चीजकी' 
हस्ती ही नही है। परमेज्वरका सच्चा नाम ही सत्‌” या सत्य है। भिस- 
लिओ परंमेश्वर सत्य है, असा कहतेकी अपेक्षा सत्य ही परमेश्वर है असा 
कहना अधिक मअुचित हैं। राजा या सरदारके बिना हमारा काम नही चलता, 
शिसलिओ अुसका परमेज्वर” नाम अधिक प्रचलित है और रहेगा। छेकिन 
विचार करनेसे माल्ूय होना कि सत्‌ या सत्य ही सच्चा नाम है. और 
यही पूरा अर्थ प्रगट करनेवाल्ा है। 

जहा सत्य हैं वहा ज्ञान-- शुद्ध ज्ञान--हैं ही। जहा सत्य नहीं हैं वहा 
गुद्ध ज्ञान असभव है। जिसल्िओें औश्वर नामके साथ चित यानी ज्ञान जब्दकी 
योजना हुआ है। और जहा राच्चा ज्ञान हैं वहा आरन्द ही आनन्द होता हे, शोक 
होता ही नहीं। और चूकि सत्य झाइवत है जिसलिओे आनन्द भी शाइवत 
होता हैं। जिसी कारणसे औश्वरकों हम सच्चचिदानन्द नामसे भी पहचानते हे। 

आस सत्यकी आराबवनाके लिओ ही हमारी हस्ती है। हमारा प्रत्येक 
कार्य, प्रत्येक ब्वासोच्छवास आुसीके लिओें होना चाहिये। जैसा करना सीख 
लेने पर वाकी सारे नियम हमारे हाथ सहज ही लग जाते है और अुनका 
पालन भी सरल हो जाता है। सत्यके विना किसी भी नियमका शुद्ध पालन 
अजक्य है। 

सामान्यत. सत्यका अर्थ केवल सच बोलना ही समझा जाता है। लेकिन 
सत्य जब्दका प्रयोग यहा विशाल्तर अर्थमें किया गया है। विचारमे, वाणीमें 
और. आचारमें सत्यका होना ही सत्य हैं। जिस' सत्यको जो सम्पूर्णतया समझ 
लेता है, अुसे जगतमे दूसरा कुछ भी जाननेको नहीं रहता। क्योंकि, जैसा 


२० सत्य ही औश्बर 


४४ 


हम अपर कह आये है, सादा जाव जुसमें समाया दशा ह। अुसम जी न समाय 

वह सत्य नहीं है, नाव नहीं हैं। तो फिर अगन राच्छझ काननद ता ता हा 

कैसे सकता है? यदि हम जिस कवीदोड़ा धुपर्रोग करता सील झाये तो हम 

यह जाननेमे देर न छूगे कि कौनसा कार्य अरने शोग्य हे कर कौनसा दय/झप्र 
+ 


४: दया पढ़ने योर्द हे भौर क््य नहीं? 
है? कप देखन योग्य हु और क्या नहा; दया पद्दन बरक्रद हू सार दम नहा ५ 


परूप सत्य है आ ही-आ#--- मप> पिया हार ह2 ६ नजज है +.. ७० ककल>»कल्मका, 
पर यह पारसमणिरू मि्रेततय सत्य प्रा केसे शिया याय जिसका 


अत्तर भगवानत ब्िया हैं बास आर वराख्यसम। कम्धनस याना अरमाद 
सत्यके लिओे अत्कट अवीरता आर बराग्य यानी सत्यके सिवा और टूसल सारा 
| 


वस्तुओके विपयमें आत्यंतिक जुदासीनता। फिर नी हम देखेये कि गा दिल 
जो सत्य है वह इसरेके लछिआ अमत्य हों क्क्रता है। शिससे घबरानेका कोरी 
कारण नहीं है। जहा शुद्ध प्रयतल है वहा शमझर्में बा जायगा कि निन्न जान 
पड़नेवाले सव सत्य भेक ही पेड़के असन्‍्य भिन्न दिखाओं देनेवाले पत्तोफि समान 
है। परमेब्वर स्वयं भी क्या प्रत्यक्ष मनृप्यको भिन्न नहीं दिख्ययी देता? फिर 
भी हम जानते हे कि वह अंक ही है। पर सत्य नाम ही परमेब्चरतग हैं, 


बिसलिओे जिसे जो सत्य जान पढ़े अुमीके अनुसार वह चले तो अुसमें दोप 
नही हैं, जितना ही नहीं वल्कि वही आुसका कर्तव्य है। फिर यदि अुसमें नूल 


होगी भी तो वह अवध्य युवर जायगी। कारण, सत्यकी झोवके पीछे तपच्चर्या 
होती है_यानी खुद कप्ट सहन करनलेकी, अुसके पीछे मर-मिटनेकी भावना होती 
है। अिसलिये बुसमे स्वार्थकी तो गध तक नहीं होती। स्वार्थ घोवमें 


च्छ 
# 


लगा हुआ कोओ भी मपुष्य आज तक अस्तपथन्त गलत रास्ते पर नहीं गया। 
गलत रास्ते पर पाव पडते ही वह ठोकर खाता है बौर फिर स्रीच रास्ते पर था 
जाता हैं। विसलिओं सत्यकी आराबवना ही सच्ची भक्तित हैं। और भक्ति तो 
सिरका सौदा हे या यो कहे कि हरिका मार्ग है, जिनमें 


“पक न .॥, 60 


५ 
कोओ स्थान नहीं, जिसमें हार नामकी कोन्ी चीज 
“मरकर जीनेका मत्र है | 

जिस प्रसगर्मे हरिब्चन्द्र, प्रल्लाद, राम वबद्र , क्षिमाम ट्सन, अमाम हसन, 


जीसाबी सतो आदिके जुदहरण विचारने योग्य है । यदि हम सब बालक 


आर वृद्ध, स्त्री आर पृुसत्प बठते-बंठते, खाते-पीते, खेलते और काम करते हओ 


प्रतिदित सारे समय अपना सपूर्ण ध्यान सत्यकी ही चोजमें छगायें भौर जद 


तक गरीरके 2: पक साशके किट... साथ बदन < ३ 
तक झरारक नाशके साथ हम सत्यके साथ तद्रप न हो जाय॑ तव तक अँसा 


कायरताक बलि 


ह्वा नहा ट्‌ दा ट्‌ 


ओरह्चर ओर प्रकृति २१ 


ही करते रहे तो कितना अच्छा हो! यह सत्यछप परमेश्वर मेरे लिओं 
चिन्तामणि सिद्ध हुआ है, हम सबके लिओ वह वसा ही सिद्ध हो। 
मगलप्रभात, अव्याय १ । 


| 
आव्वर और प्रकृप्त 


हम न तो ओव्वरके सब कानूनोंकों जानते हे और ने हमें अुनकी कार्य- 
पद्धति ही मालूम हे। वडेस बडे वेज्ञानिक या अध्यात्मवादीका ज्ञान भी रजकण 
जितना हो हैं। यदि ओऔन्‍च्वर मेरे लिओे अपने पाथिव पिताकी भाति कोओ 
व्यवित नहीं है, तो जिसका मतलब यह हैं कि वह अससे अनन्त गना अधिक 
हैं। मेरे जीवनकी छोटीसे छोटा वात भी अुसके शासनके अषीन है । 
जब्दणग. मानता हूं कि अुसकी मर्जीके बनर पत्ता भी नहीं हिलता। अक ओेक 
सास जो में छेता हूं अुसकों कृपा पर निर्भर है। 

हरिजन, १६-२- ३४ 

वह ओर असका कानून अंक ही है । वह कानून हो ओश्वर है। 
असका जो भी गुण बताया जाता है वह केंवल युण नही है। वह स्वय ही 
गुगरूप हैं। वह सत्य है, प्रेम है, कानून हैं और हजार अन्य वस्तुओं है, जो 
मनृप्यकी वुद्धि सोच सकती है। 

हरिजन, १६-२-३४ 

प्रकृतिके नियम अठल हे, अयरिवर्ततीय हे, और चमत्कारका अर्थ यदि 
प्रकृतिकि नियमोका भग या अल्लघत माना जाय, तो चमत्कार नामकी कोओ 
चीज हो नहीं होती। परतु हम सीमित प्राणी तरह तरहकी कल्पनाओं करते हें 
और अपनी क्षुद्र मर्यादाओं ओऔब्वर पर थोपते हे। हम ओन्‍्वरकी नकल कर 
सकते है, मगर वह हमारा अनुकरण नहीं कर सकता। समयका विभाजन 
हमारे लिओ है, अुसके लिओ नहीं। असके लिओ काल अनन्त है। हमारे छिओ 
भूत है, वर्तमान है, भविप्य हैं। और महज सौ वर्षका मानव-जीवन अनन्त 
कालके सागरमें अंक बूदके सिवा और क्‍या है? 
. हरिजन, १७-४-३७ 


सत्य देह. आडइाडा पे 
२२ व्यू हा आव्लर हू 


हश मेकअप हे स्न् पक ० मा क 
ओऔव्वरत अपने खदके पानूनोर्ग व्शीवित छारन मा स्थब उस्स रस दाड 
की के हा हु 
डा जो ०० न कक फिर #ब १३ “मल *धयय जनक िव्+ कर. लत कस बह... की. डा फिन्हु ५८ का कि 
अधिकार नहीं रखा है थीर ने असे अ थे कीजं नयी वन शर्म इह रई + ॥ 
ध # हि पल 7 कज- के “के न्डक हल कक 00 रा 3 «4# आय दा 22] 
वह सवंगक्तिमान हैँ आर सावन ह। ॥हू अंशव्य। समाधत शाह लिला प* र। 
+ 4 27577 नमो कस ल्् हि वन ०: कल आर पट 5 4 
प्रयासके भत, वर्तमान और संधिय तनीका झासदा | । मे दिया 
हि पु 


श्विनन श या हलक, दर कन्‍्क, कपल नेट म््की लटकन है. क 
चीजका पुनविचार, सथोवन, परिवतेतन या सुबार फरनाड्ा शत | 
45 ठना 
प्रण्ण ही नहीं अुठता। 
यंग अडिया, २७-१२ ९- २६ 


अमन ॥०स॒ई, किक ब्््फ कक. नलयू> नमक य्प कट अप अर के ८क पतन पाक श्र ल्‍क्रकीक? फर्क कष्क, न 
हमारा यह पावच जावचनद आराका काचका इयर था हा हु 


$ ड प्रक् $ ७५ र) + 


है। आप काचकी चुदियोकों किसी पेटीमे बन्द करये सुरक्तित के 


$ 


मर 


हद ५ २० ई पे पर 


न्‍] ड्ू 


बर्ध तक वे टिक सकती हे। परतु थरह पराविव जीवस कि ; 
कि पलछ भरमे नप्द ही सकता हैं। असलिय हमें जो सता उद्दगाद 
दि 

चाहिये, हृदयकी शुद्धि करना चाहिये और मृत्यु होने पर--थों सामारम 
क्रममे अथवा भूकम्य या दूसरी प्राकृतिक विपलियंकि द्वारा गर्नी भी था 


सकती हें -- अपने मालिकके सामने से होनेक्रों सैबार रहने! 
हरिजन, २--२-३४ 


५ ब् ध्ज > हक ध् ब्क 
सका हमें सदपयोग फकारता आहिय, आभम्नीदया भोद छोड्ल 
प्र 
द्गव 


सभ्य आर अमसबन्धय सार ससारका तरह माता जा 


बहू धाकास क्र का 
मानव-जाति पर आनेवाली तमाम विपत्तिया (जैसे १०६४४ द॥ दिक्वस-्मू क्रेर 
हमारे पापोके कारण जाती हें। जब यह बदिख्वास हृदवा पंद्ा होता # ते 
लोग प्रार्थना करते हे, पण्चात्ताप करते हें और आत्मशोधन करते # 
मुझ ओब्वरके अदह्ृब्यका बहुत सीमित ज्ञान है। असो विवत्तियां आब्यर दबवा 
प्रकृतिकी सनक नहीं हें) वे आअतने ही निब्चित रूपमें निवत सियथमोके 
अबीन होती है, जितनों ग्रहोकी चालू अुनकी गतिके सियमोफे अधीन होनी 
है। वात जितनी ही है कि अिन घटनाओंका नियत्रण करनंबारे निबमोका 
हमे ज्ञान नही होता और जिसलिओ हम अन्हे आकस्मिक दियत्तियां अब 
प्राकृतिक अृत्पात कहते हें। 





हरिजन, २-२- ३४ 
प्रत्येक भौतिक विपत्तिके पीछे कोओ ओऔर्वरीय ह 
सभव है कि विजानके सपूर्णताकों पहुंचने पर किनी दिन 


5 कि 


ओऔद्वर और मकृति २३ 


' यह भी बता सके कि भूचाल कब आयेगे, जेंसे आजकल वह हमे ग्रहणके वारेमे 
वता देता हूँ। यह मानव मस्तिप्ककी अंक ओर विजय होगी। परतु जैसी भेक 
नही, असख्य विजयोसे भी हमारे अन्तरकी शुद्धि नहीं हो सकती और जिस 


< 


बन्‍्त गुद्धिके बिना किसी भी सफलताका कोओ मूल्य नहीं हैं । 
हरिजन, ८-६-- द् ५१ 


जो छोग भीतरी शुद्धिकी आवश्यकताकों समझते है, अुनसे मे कहुगा 
वे मेरे साथ यह प्रार्यवा करे कि हमे जिन विपत्तियोके पीछे ओश्वरका 
हेतु समझनेका वुद्धि मिले, वे हमे विनम्र बनाओ, जब मृत्युका बुलावा 
। पहुचे तव अपने सिरजनहारके समभ खडे होनेकों हमें तैयार करें और 


हम अपने विपृत्तिग्रस्त भाजियोंका--फिर वे कोओ भी हो--दु ख वटानेके 
लिओ सदा अच्त रहें। 


हरिजन 7 
हरिजन, ८-६- ३५ 


अत यो 


यह कहना कि ओऔश्वर जिस दुनियामे वुराओ होने देता है भले ही 
कानोंको अच्छा न छगे, परतु यदि वह भछाजीके लिओ जिम्मेदार माना जाता 
है तो जिससे यह निप्कर्ष निकलता है कि अुसे वुराओऔके छिओ भी जिम्मेदार 
मानना पडेगा। क्‍या ओऔब्वरने रावणकों अद्वितीय बलका प्रदर्शन नही करने 
दिया ? अिसे बातकों समझनेमे, जो कठिनाओ महसूस होती है, अुसका मूल 
कारण यह है कि औब्वर क्या हे, जिस बातकी हमे ठीक पहचान नही है। 
ओबव्वर कोओ व्यक्ति नही हैं। वह वर्णनसे परे है। वह कानून बनानेवाला है, 
कानून भी है और अुसे कार्यान्वित करनेवाछा भी है। कोओ मानवन्ञ्ाणी 
अपने ही हाथमें ये सारी सत्ता छेनेकी युस्ताखी नहीं कर सकता । अगर 
करे तो पूरा निरकुण सभझा जायगा। ये सत्ताओं तों अुर्सीको गोभा देती हे 
जिसे हम ओन्‍व्वर कहकर पूजते हें। 

हरिजन, २४-२-४६ 
शुद्ध वेज्ञानिक दृष्टिस औव्वर भलाओ और बुराओ दोनोके मूलमे है। 


वहू कातिलका खजर और चौरफाडइ करनवाले डॉक्टरका चाकू, दोनोका , 
संचालन करता है। परतु जिसके बावजूद हमारे लिआओ, हमारे जीवनके हितकी 


का क्र डा ल्‍्ब् ४ 
पापा पर 

रस 
ड् 


श्ड सत्य ही ओब्वर है. 
नर 


दृष्ट्सि, भव्यर्अ। और बुराओं अंक 
लिओ वे प्रकाश और अवकारकी, ओग्वर और शनतानकी प्रतीड है । 


ा। 
र्न्पो 
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| 
्न्म्ु 
दे 
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] 
हे 
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हरिजन, २०-२-३७ 
में ओब्वरकों कोओ व्यक्ति नहीं मानता। मेरे लिओे सत्य ही ओर 
और आओव्वरका कानून तथा ओव्वर जिस अर्थम भिन्न बस्लुर्त सा सब्य 
नही हे, जिस अर्थमे कोओ दुनियावी राणा और आुसकफा हाॉवूस अलग अलग 
होते है। चूुकि ओऔव्वर स्वयं कानून है, शिसलिये यह पफ्रत्पना नहीं कही था 
सकती कि वह कानतृनकों तोइना होगा। झिसलिआ बह हमारे फऋगाओठग सिये 
नही करता और स्वय हट नहीं जाता। जब हम कहते हू कि वह हमारे कयाक्रा 
नियत्रण करता हैं तव हम केवल मानव-भाषाऊा व्यवद्वार करते डे और अुसे 
सीमित बनाते हे। अन्यथा वह और असका कानून सब जगह विद्यमान हे 
और सवका जासन करते हैं । जिश्नलिओ में बना नहीं समझता कि बह हमारी 
हर प्रायनाका हर तफसीलम अत्तर देता है| परतु क्षिमम शक नहीं कि वह 
हमारे कार्यका निबत्रण करता है और में अनक्षरण- मानता हु कि घासकी बेक 
पत्ती भी अुसकी मर्जीकि बवगेर न तो अग॒ती है और न हिलिती है। हमें जो 
जिच्छा-स्वातत्र्य प्राप्त है, वह खचाखच भरे जहाजके मसाफिरके मिच्छा- 
स्वातत््यसे भी कम है। 
ओऔरवरसे लो लगाते हुओ क्‍या आपको स्वतंत्रताकी भावना अनुभव 
होती है? ” 
होती हैं। तब मुझे वह पराधीनता अनभव नहीं होती, जो यात्रियोंसे 
भरी नाव पर वंठ हुओ यात्रीको होती हैं । यद्यपि में जानता हु कि मेरी 
स्वृतत्रता अंक मुसाफिरकी स्वतत्रतासे भी कम है, फिर भी में असकी कदर 
करता हूं; क्योंकि गीताका यह आपदेश मेरी रग-रगमे समा गया है कि मनृप्य 
जिस अर्थम अपने भाग्यका विधाता स्वय ही है कि असे जिस स्वतत्रताका 
अपनी जिच्छानुसार अुपयोग करनेकी स्वतत्रता है | परतु परिणामोंका नियता 
वह नहीं हूं। जहा भुसने अपनेको नियता माता वही वह ठोकर खाता है। 


हरिजन, २३-३- 


ः 


ओऔदवर दरिद्रतारापयणके रूपसे 


मानव-जाति ओऔबव्वरको--जो मनुप्यकी वुद्धिके छिओे अगम्य है और 
जिसका वेसे कोओ नाम नहीं हो सकता--जिन अनन्त नामोसे पहचानती 
हैं, अुनमे से अंक नाम दरिद्रनारायण है, अुसका अर्य है गरीबोंका यानी 
अनके हृदयमें प्रगट होनेवाला ओऔर्वर। 
यग जिडिया, ४-४-/२९ 


गरीबोके लिये रोटी ही अध्यात्म हैं।अुन करोडो भूखोको आप और 
किसी तरह प्रभावित नही कर सकते। कोओ' दूसरी वात अुनका ध्यान आक- 
घपित नहीं कर सकती। हा, आप अनके पास भोजन लेकर जाजिये, तो वे आपको 
ही अपना ओऔरवर समझ लेगे। वे और कोओ विचार कर ही नही सकते। 
यंग मिडिया, ५-५-२७ 
भिन्‍्ही हाथोंसे मेने अुनके फर्े-पुराने कपडोंकी गाठोंमे वे मंले पैसे' 
जिकट्ठे किये हे। अूनसे आधुनिक प्रगतिकी बाते न कीजिये । अुनके सामने 
व्यय औरवरका नाम लेकर अुनका अपमान ने कीजिय। हम अुनसे औश्वरकी 
बात करेगे तो वे आपको और मुझे राक्षस बतायेगे। अगर वे किसी और्वरको 
पहचानते हे, तो अुसके बारेमें अुनकी कल्पना यही हो सकती है कि वह 
लोगोको आतंकित करनेवाला, दण्ड देनेवाला, अक निर्देय अत्याचारी है। 
यग जिडिया, १५-९-२७ 
मुझे अुनके सामने औण्वरका सरदेग ले जानेकी हिम्मत नहीं होती । 
में जन करोडों भूखोके सामने, जिनकी आखोमे तेज नहीं और जिनका औरवर 
अनकी रोटी ही हैं, औश्वरफा सन्देश ले जाओ तो फिर वहा खडे अुस कुत्तेके 
सामने भी ले जा सकता हू । अुनके सामने ओब्वरका सन्देण ले जाना हो 
तो मुझे अुनके सामने पवित्र परिश्रमका सन्देश ही के जाना चाहिये। 
हम यहा बढ़िया नाब्ता अुडा कर वेठे हो और अुससे भी बढिया भोजनकी 
आशा रखते हो तव ओऔर्वरकी वात करना भला मालम होता है, 


श्५ 


8 सत्य ही जीइवर हे 
जून 


बज, ट नः है सौ 2. ;०+ होता अलय ्ध 

मगर जिन लाखों लछोगमोको ढो जून खानका भा नन्नाव नहां हाता अुचस हु 

व >> ०" न्‍ वर 0 3 टी रे पर सदवनके 

आंब्वरस्की वाव कंस कद्ध ? अुनक दामन ता आधउवज सादा आर संददनसक 
रा आते कर च््ध 





८ ः पु पनी टक छा सि्लि 
रूपमे ही प्रगट हो सकता हैं। सारतके किसातोको राटों ऊपनी जमानस खिल 
हे है 2 


अन्हें चरखा दिया ताकि अुन्हे थोडा मक्खव भी मिल जाय। 


+ छमोटी पहनकर आया हें तो जिसका कारण यही हैं 
अगर आज यहां ने छूगोटो पहनकर जया हूं तो जिसका कारण यही है कि 
हक किक अर कप हा ही का अेकम' 


में जन छाखो आधे भूखे, आधे चगे और मूक मानन्प्राणियोका बेकनात्र 


अ्रतिनिधि वनकर आया हूं। 


यग विडिया, १५-१०-४६१ 











मेरा दावा है कि में अपने लाखो-करोड़ो देशवासियोंको जग्तता हू। 
में विनिरात बुनके सथ रहता हू। ऋुझे जेकमात्र जुन्हीकी चिन्ता है, क्योक्ति 
में अुस आव्वरके सिवा, जो छाखो मूक जनोके हृदयोमे निवान करता है, 
और किसी जीद्वरको नहीं माचता। वे जुसे नहीं पहचानते, पर मे पहच्यनता 
हूं। और मे जुस जीग्वरकी जो सत्य है या अजुस सत्यकी जो ओब्वर हैँ जिन 
लाखो लोगोकी सेवाने 





कि बेक तरहसे मेरा 9 वआइतसचः पे ाजीज अली 
| के अक्ष तरह हम सथव चार हा अभनर स काआा बना 





ता कंदग र्‌ | 
5 
चीज लता बज श पलक तात्कलिक की खआावध्यक' ता जीजा. अमर ड़ बीौर असे 3० पने 
ज लेता ह जिश्चकी सन्न तात्कालिक आवध्यकता नहीं हु जार अर अपने 
पास रखता न्ड ्ञ. जज क्‍2>ण रन इसरसे ०-० चराता बी जा गा पल प्रक्षनिक्ता 
सन्‌ रखदा हु ता न अुस कसा दूसरन चुराता हा हू। यह अश्रक्ोतिका निर- 
पवाद चनियादी ४ 2 सतियम १ पल खपत सर्उलदे: लछायच्ा न्ज्ः गज > «अनशन 
वाद वुनियादा नियम हूँ कि प्रकृति हमारा जरूरतक लायक राज पंदा करता 
2, और स्पा अंक अल द् अतना कि 28, जितना कप कक जम नल 
हैं, और कगर हरजेंक् अपने लिये जुतना ही ले जितना अुसके लिझ्ले जरूरी 
>> और पे असः के घिक व 3 लक ॥ #क-म सं के: से ०० कल... कंगाल जन अजमेर "5. 
दा ५ असल आधिक न रद, ता अस दुनियार्स कोओ कगार नहीं रहेगा, 
रच ेऔ [0 वि 


रतम गए ५ 342 ऋगाडा ञअ दिस >> ०० खजिस्ट बल कब. 
भारतम ललत्खा-कऋरगाड़ दसा। अस हू जिन्हें दिनमे केवल अेक जन 


ह् जात 

खाकर हर > सत्ाप व्स्जा स्ट्रेडा: पडना >> . पर दल 2० का मम हि व ब्ज हि 

जाकर सतोप कर छेना पड़ना है और बित्त जेक जूनमे अरे जुन्दे चूली रोटी 

ञं ्फ पर ल्ऊ्त्ाा भर नमकके लक] प्रीर नल न्‍ मिलता 

जार चूटका-भर कंके सिवा और कुछ नहा मरता। जब लऊ जिन 
5574० दम: अं हक 


5 दो खा अन्न पर पहनने कक कपडा्‌ कि 
करोड़ोकों खानको अन्न और पहननेको कपड़ा नहीं निछ जाता तठ तक आपके 
वार हमार पास जो छुछ है बुसे रखनेका सचमृत्र हमे कोओ हक नहीं 


+ 


श्ः हम आओऔर दआाय कक दड का कह दातक ््््धिात ख्वः याल हो ५ चाहिये हक हि किशथका 
€। हमे और आय तिस दातका खयारू होना चाहिय, हमें अपनी जरूरतनें 


ओश्वरकी आवाज २७ 


तदनुसार कम करनी चाहिय्र ओर स्वेच्छायूवेक कप्ट भी सहन करने चाहिये, 


ताकि अुन लोगोकी सेवा-णुश्षूपा हो सके और अ॒न्हे अन्न-वस्त्र मिल सकें। 
महात्मा नाथी (१९१८); पृ० १८९ 


डे 


हि 
ओआदव्वरकी आवाज 


ओब्बरकी आवाज सुननेका मेरा दावा नया नहीं हैं। जहा तक में 
जानता हूं बसे सिद्ध कसनेका जिसके सिवा और कोओ रास्ता नहीं है कि 
परिणामोकी जाच की जाय । ओब्वर अपनेकों सिद्ध करनेका विषय बनाये और 
वह भी अपनी ही सतानोके द्वारा, तो औब्बर ओऔू्वर न रह जाय। कित्तु 
वह अपने स्वेच्छा-प्रेरित सेवककों कईसे कडा परीक्षाओमे से पार हो जानकी 
बवित अवव्य देता है। में पिछले पचास वर्षेसि भी ज्यादा समयसे जिस अत्यन्त 
कठोर स्वामीका स्वेच्छा-प्रेरित दास रहा हू। अुसकी आवाज ज्यो-ज्यों वर्ष 
वीते हे त्यो-त्यों मुझे अधिकाधिक सुनायी पडत। रही है। अुसने मुझे अधिकसे 
अधिक अधकारपूर्ण घडीमे भी छोडा नहीं हैं। कओ बार तो असने मुझे 
खुद मेरे ही खिलाफ बचाया हें और मुझे रचमात्र भी स्वाधीनता नही दी 
है। अमके प्रति मेरा समर्पण जितना अधिक रहा है आअुतना ही मेरा आनन्द 
बढा हैं। 

हरिजव, ६-५- रे ३ 





जहां तक मुझे मालूम है किमीने अिस वात पर शका नही की हूँ कि 
अन्तर्नाद कुछ लोगोको सुनाअ पड सकता है। और यदि अन्‍न्तर्नादके नाम पर 
बोलनेका किसी सेंक भी व्यक्तिका दावा सच्चा ठहरे तो जिसमे जगतका छाभ 
ही हैं। यह दावा बहुतसे करेगे, किन्तु वे सब असे सत्य सिद्ध नहीं कर 
कंगे। केकित झूठा दावा करनेवालोकों रोकनेके लिओ अुस' दावेकों दवा रखना 
ठीक नहीं होगा ओर दबाना नहीं चाहिये । अन्तर्नादका दावा यदि कओ लोग 
सचमच कर सके तो जिसमे कोर्मा आपत्ति नही है। लेकिन दुर्भाग्यवश दभका 
कोओ शथिलाज नही है। वहुत्तस लोग संद्शणोका ढोग और दिखावा कर सकते 


२८ सत्य ही जीश्वर है 


हक 


है, जिम्नलिभे अुन्हें व्वाकर रखना ठीक नहीं हो सकता। अच्तनदिर्के चान पर 
दनियाम 


5: ५ 

कप इक हि जि ररँ हक इसेगा जप ञ का लेकिन 
वोलनेका दावा करनेवाले छोग सारी दुनियां हमेगा होते जाय हूं। रू 
लि. त्तिय दा. जूक नियाका से है. कोओ नक्कसान न॑ ही हुआ +.-२) कोर्ज .# 
अनकी स्वल्पकालिद अब त्तियोसे दुनियाका कोओ नुकसान नहीं हुआ हूं। काज। 
के #+0 4: साधना ५ 
मनुष्य अन्तर्नाद सुन सके, अुसके पहले जुसे छवी ओर काफी कठार सावना 
को ८ डे सचमच कट, िल्- [9] चीज सुनाओी इज |] पडती * अन्ननादि ० द्वी 
करती पडती। है। और जब सचमुच जा चाज सुनाओ पड़त हैँ वह अच्ननाद हू 
72] त्‌ः पे ्चचा (ने ा सत द्ण नही ०२ ह कोओ दनियाकों 
होता हैँ तव अुस पहचाननम भूल हा हा नहां क्षकता। काओ इंनिय रक्त 

कि जज्तीट पे सकता लिसालअ >> मेरे जैसा पर अह मन 
चिरकाल तक धोखा नहीं हे सकता। जिसालेअ यदि मेरे जता जलप मनुष्य 
अपनी प्रामाणिक वात कहनेसे सकोच नहीं करता, और जब खुसे विब्वास- 


हू िय ञ नि वआ, अन्तर्नाद सुना डे अस समय है नाम पर बोलतनेकी 
पूर्वक लगता हैँ कि अजुसने द सुना हैं जुस समय अुसके नाम पर बोॉल्वक 
>> | का जावे स्ः चनेका बोोऊी अभय नही न 
हिम्मत करता है, तो अससे दुनियाम अंधावबी मचनंका क्ोजी भय नहीं हैं। 


की, है 
हरिजन, १८-३- ३३ 


» मेरे लिभे ओब्वरकी, अन्त करणकी या सत्यकी जावाज या जिसे में 
अस्तर्नाद कहता हु -- सव जेक हा; अर्यके सूचक चभव्द हे। मेने ओवग्वरकी कोंओी 
आकह्लति नही देखी। अुसकी मेने कभी कोंशिय नहीं की, क्योंकि मेने हमेणा 


हि । 
पं 
्् 


अवब्वरकोी निराकार माना है। मेने जो आवाज सुनी, वह दूरसे जा 


मालूम होती थी, पर साथ ही विलकुल समीप भी जान पडती थी। वह 
आवाज जैसी अयंव्ग्धि थी जेसे कोओ नमनुप्य प्रत्यल्ष हमसे कुछ कह रहा 
हो। जुसे कियों तरह ठाला नहीं जा सकता था। जिस समय मेने असे सुना, 
में कोओ सपना नहीं देख रहा था। में विलकुल जाग्रत था। आवाज सुननेके 
पहले मेरे हह्यमें भारी मंथन चल रहा था। जेकाजेक यह आवाज सुननेमे 
आयी। मेंते जुसे व्यानसे सुना । मुझे निम्चय हो गय्य कि वह अतरात्नाकी 
ही आवाज है वीर मेरा चित्त जो व्याकुल था चान्‍्त हो गया। 


हृव्य जुल्लासस भर गया। यह सब रातके ११ ओर १२ के वीचमें हजा। 
मेरा मन ताजा हो गया और जूसके व्यरेमे में वह टिप्पणी लिखने रूगा जो 
कि पाठक्रोने देखी ही होगी। 
हरिजन, ८-७-३३ 
है वी रे 
क्या मे जिस बातका कोओ प्रमाण दे सकता हु कि यह अन्चरात्माकी 


आवाज ही थी, मेरे आुत्तप्त मस्तिष्ककी कोओ कल्पचा-तरय नहीं थी? जो 


ओआव्वरकी आवाज २९ 


विश्वास नहीं करता असे जकाणीछके लिअ मेरे पास ऑर कोओ प्रमाण नही 

है। असको जिच्छा हो तो वह कह सकता है कि यह सव भ्रम है और में 

वात्मवचवाका शिकार हुआ हु । मुमकिन हे अँसा ही हुआ हो । में अुसके 

विरुद्ध कोओ प्रमाण नहीं दे सकता। लेकिन यह में अवश्य कह सकता ह कि 

मेरे खिलाफ सारी दुनिया अकमतसे अभिप्राय दे तो भी मुझे जिस विश्वाससे नहीं 

हटा सकती कि मेने जो आवाज सुनी वह ओऔर्वरकी ही आवाज थी। 
हरिजन, ८-७-३३ 


7“ छेकिन कुछ लोग तो अँसा मानते हूँ कि औश्वर स्वय हमारी कल्पनाकी 
अपज है। अगर यह विचार मान लिया जाय तज तो भी सत्य नहीं है, 
सव कुछ हमारी कल्पनाकी ही अपज हैं। मगर तब भी जब तक मेरे अपर 
मेरी कल्पनाकी सत्ता है तब तक तो म॑ असके अधीन रह कर ही व्यवहार 
कर सकता हु। अत्यन्त वास्तविक वस्तुओं भी सपेक्ष-रूपमे ही वास्तविक हें। 
मेरे लि तो मेने जो आवाज सुनी वह मेरी हरस्तासे भी ज्यादा वास्तविक थी। 
अुसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया हैं, और दूसरोका भो यही अनुभव है। ' 


हरिजन, ८--७-३३ 


ओऔर जिस आवाजको जो चाहे सुन सकता है। वह हरअकके अन्दर 
है। लेकिन दूसरी चीजोंकी तरह अुसके लिझे भी निश्चित पूर्व-तेयारीकी 
आवशध्यकता है। 
हरिजन, ८-७--३३ 


अमका तो कोओ प्रव्न ही नही है। मने अंक सीधीसादी वेज्ञानिक बात 
कहो है। जिनमें आवश्यक योग्यता प्राप्त करनंका धर्य और आशकाक्षा हो वे 
सव जिसकी जाच कर सकते हे । यह योग्यता भी समझनेसे नितान्त सरल 
और जिनमे अमे प्राप्त करनेका सकल्प-वल हो अुनके लिओ नितानत आसान 
है । में तो जितना ही कहूगा . “तुम्हे किसी दूसरेका नहीं, केवल अपना 
ही विश्वास करना है। तुम जिस अन्तरकी आवाजको सुननेकी कोशिश करो। 
'अन्तरकी आवाज' यह प्रयोग यदि तुम्हे ठीक नहीं मालम हो तो 
तुम असे बुद्धिका आदेश” कह सकते हों। तब तुम वुद्धिका आदेश जानतेका 
प्रयत्त करो और अुसका पालन करो। तुम औश्वरका नाम नहीं लेता चाहते 


३० सत्य ही कीब्बर हैं 


मंत्र छो, किसी दूसरी चीजका नाम छो। अन्तमें तुम देखोगे क्ि नाम 


कुछ भी हो, यह चीज ओब्वर ही हैं। कारण, सदभाग्यसे जिस विद्वम 
औव्वरके सिवा और कुछ है ही नहीं । में यह भी कहूगा कि अन्तरकी 


्त 


आवाजकी प्रेरणा पर चलनेका दावा करनेवाले सव छोगोकों रूचरुच बह 
प्रेरणा मिल चुकी होती है, असी वात नही है। दूसरी सावसिक गक्तियोकी तरह 
अन्तरात्माकी आवाज सुननेकी क्षमता प्राप्त करनेके लिओं भी पूर्व-प्रयत्त और 
तालीमकी जरूरत होती है, जायद किसी दूसरी क्षमताकी प्राप्लिके लिओ जितना 
चाहिये अुससे कही अधिक प्रयत्न और तारीमकी | लेकिन अुन हज;रो लोगोंसे से, 
जो अुसे सुननेका दावा करते हे, अगर चन्द भी अपना ढावा सही स्ावित कर 
सके, तो हमे लिन गकास्पद दावेदारोका खतरा अठाना चाहिये। जो व्यक्ति 
ओब्वरीय प्रेरणा था अन्तरकी आवाजके आदेगके अनुसार चलनेका झूठा दावा 
करता है, अुसे अपने जिस झूठका किसी पाथिव राजाके नाम पर झूठी सत्ताका 
दावा करनेवालेको जो परिणाम भुगतना पड़ता है, अुससे अधिक बुरा परिणाम 

भुगतना पडता है। दूनरेकों तो, भेद खुल जाने पर, मात्र आरीरिक दण्ड 
ही भोगना पडता है, लेकिन पहलेको गरीर और आत्मा दोनोंकी क्षति 
अुठानी पडती ह। अुदार आलोचकोने मुझ पर वेअऔनानीका दोष नहीं लगाया 


है, लेकिन अुनका खयाल है कि वहुत मृमकिन है मुझे कोओ भ्रम हो गया 
है। अंसा हो, तो भी परिणाम अुस्से वहुत भिन्न होगा जो कि झूठा दावा 
करने पर होगा । में बेक विनम्र साघक होनेका दावा करता हू, जैसी 
स्थितिमे मुझे बहुत साववान रहनेकी, अपने मसका सही सन्तुलून बनाये 
रखनंकी बडी आवश्यकता है 


ह ज्यकंता ह। जस सावकर्का पहुरू अपनको गच्यवत कर 
देना होता हैँ, तव कही औवध्वर अुसका मार्गदर्शन करता है। में समझता 


हू कि झिस सवाल पर जितना कहना काफी हैं । 


!/ 





(0० 


दि वाम्वे क्रानिकल , १८-११-:३३ 


श 0 
ओऔदवरका साक्षात्कार 


मेरे लिओं सत्य सर्वोपरि सिद्धान्त है, जिसमें दूसरे अनेक सिद्धान्तोका 
समावेग हो जाता है। यह सत्य वाणीका स्थल सत्य ही नही है, परन्तु विचारका 
सत्य भी हैं और न केवरू हमारी कल्पनाका सापेक्ष सत्य हैं, वल्कि स्वततन्र 
चिरस्थायी सत्य हैं, यानी परमेश्वर ही हैं। ओऔर्वरकों असख्य व्याख्याओं हे, 
क्योकि युसकी विभूतियां भी अगणित हे । ये विभूतिया मुझे आव्चर्यचकित 
करती हें और अंक क्षणके लिओ स्तव्ध भी कर देती हूँ। परच्तु में 
ओब्वरकी पूजा सत्यके रूपमे ही करता हू। मेने अुसे अभी तक पाया नहीं 
हैं, परन्तु में भुसकी खोज कर रहा हू । अिस खोजमे अपनी प्रियसे प्रिय 
वस्तुओका भी त्याग करनेको में तेयार हू। और मुझे विश्वास हैं कि जिस 
जोवरूपी यज्ञमे अपने शरीरकों भी होमनेकी मेरी तेयारी और शक्ति 
है। छेकिन जब तक में जिस केवल सत्यका साक्षात्कार नहीं कर लेता तब 
तक मेने जिस' सापेक्ष सत्यकी कल्पना की हैं अुसीको मुझे पकडे रखना 
चाहिये । तब तक वह सापेक्ष सत्य ही मेरा प्रकागस्तभ, मेरी ढाल और 
मेरा कमरबन्द रहेगा । यद्यपि यह मार्ग खाडंकी धारकी तरह तग और 
दुर्गम, है, फिर भी मेरे लिओ वह जल्दीसे जल्दीका और आसानसे आसान 
मार्ग रहा है । चूकि मेने जिस मार्गका कठोरतासे अनुसरण किया है, जिसलिओे 
मेरी हिमालय जैसी बडी भूले भी मुझे तुच्छ-सी प्रतीत हुओ हे। कारण, 
जिस मार्यने मुझे विनाणसे ठचाया है और से अपने ज्ञानके अनुसार आगे 
बढता रहा हू । अपनी प्रगतिसे मुझे केवल सत्यकी, और्वरकी हल्की हल्की 
जञाकिया होती रही हैं और मेरा यह विश्वास दिन-दिन वढ रहा है कि 
वही सत्य हैं, और सब कुछ असत्य हैं। 

आत्मकथा (अंग्रेजी) १९४८; पूृ० ६-७ 

मेरा यह विश्वास भी बढता रहा है कि जो कुछ मेरे लिओं सभव है 
बह ओक बच्चेके लिझे भी सभव हैं और यह कहनेके लिओ मुझे अुचित 
कारण भी मिले हे। सत्यकी खोजके साधन जितने कठिन हें आुतने ही सरल 


' डे 


३२ सत्य ही आध्वर है 


भी है । किसो अहकारी व्यक्तिकों वें सर्वथा अनंत ओर औश विदाँपि 
बालककों विलकूलठ सभव दिखाओ दे सात हक । 

भो नम्र होना चाहिये । दनिया घलकों पैंटी तले रादन 
गोबकको जितना नम्न दन जाना आहिये वि बल भी असे कुबल सन सभी 
और तभी असे सत्यकी साकी मिलेगी । 


आत्मकया (अग्नेजी) १९४८; पुृ० ६-७ 


न 
है 

ह. 4] 
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हु 
हैं। वास्तवम कथित सालाक्तारको जटमे भी अद्वाद्मा छुछ दनपद् 


हा 


* १, 
| 
जन 


हें, क्योंकि अुसके बिना अुसकी सत्यता सिद्ध नहीं हो सतती। इस्लुतः 
न चाहिये टिक ट हा _ ग्प्ध <&, 2 

असा ही होना चाहिय। कपने शरीरकी मर्बादाजोरी कान स्मघ सता है 
्ट क्कि शनि रं जादन ह फ जी अर नआके कक 3 ल्ार बन आ। प्रभात कामना रह 

मेरा मत हैं कि किस सशरोर णीवनमे संपूर्ण साक्षालत्ार असभव हूं | 


सकी जरूरत भी नहीं। मानव-य्राणी जितनी अधिकने अधिक आध्यात्मिः 

अच्चता प्राप्त कर सकते हे असके लिओ जरूरत सिर्फ घटल ओऔर सजीव 
श्रद्धाकी हो है। आधवर हमारे जिस फरथिव गरीरके बाहर नहीं हैं। 
जिसल्ओ बाहरी प्रमाण कुछ हो भी तो वह बहुत कामका नहीं हैँ। क्षिन्द्रियो 
द्वारा और्वरकों पहचाननेमे हमें हमेशा असफदता होगी. क्योंकि वह 
भिन्द्रियोंसे परे है। हा, हम जिच्दियोंसे अपनेको बिरत कर ले तो असक्ा 

अनुभव कर सकते हे । देवी सर्यात हमारे भीतर सतत चलता रहता हैं, 
परन्तु जिन्द्रियोंके कोलाहलमे वह कोमल संगीत इब जाता है, फ्योक्ति वह 
अिन्द्रियोंसे प्रतीत होनेवाली वस्तुसे सित्च ओर अदन्त गुना श्रेष्ठ है 

(दैरिजन, १३-६- ३६ 

४ मेंते देख लिया और में मानता हु कि ओइवर हमारे सामने थरीर 
वारण वरके नहीं परन्तु कार्यके रूपये आता है। यही कारण है कि हमारा 
बुरेसे बुरे सनयमें अुद्धार हो जाता हे। 


हरिजन, १३-६-३६ 


2३, 


री 


. भेरे हर बारके अतुभवने--जों सदा अकसा रहा है 
करा दिया हैं कि सत्यके सिवा और कोओ जीइवर नहीं 
जो जुडती हुओ छोटी छोटी झाकिया मुझे हो पाओ हे, 
अवर्णनीय तेजकी कल्पना नहीं हो सकती, जो हमारी आखोसे 


-- मेल विश्वास 
॥. -«- «+ संत्यका 
अनसे सत्यके अस 
वोसे रोज दिखाओी 


णथि! 
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ओऔश्वरका साक्षात्कार ३३ 


देनेवाले सूर्यके तेजसे करोड गूना अधिक है। सच तो यह है कि जो कुछ 
मेत्ते देखा है वह अुस महान प्रकाशकी हल्की-सी झलकमात्र है। परतु में 
अपने तमाम प्रयोगोंके परिणामस्वरूप विष्वासयुवंक जितना कह सकता हू 
कि सत्यके सपुर्ण दर्शन अहिसाके सपूर्ण पालनके बाद ही हो सकते हे। 


यग जिडिया, ७-२- २९ 


मुझे औश्वरकी जिच्छाका कोओ खास राघक्षात्कार नही हुआ हैं। मेरा 
दृढ विश्वास है कि वह अपनेको प्रत्येक मानव-प्राणीके सामने रोज प्रगट 
करता है, मगर हम भीतरकी जिस' गान्‍्त आवाजके लिओ अपने कान बन्द 
कर लेते हे। हम अपने सामतेके अग्निस्तभके प्रति आखे मूद छेते है। में 
अुसकी सर्वव्यापकताकों अनुभव करता हु । 
यंग शलिंडिया, २५-५--३१ 


मनृष्यका अतिम लक्ष्य ओर्वर-साक्षात्कार है, और अुसकी सामाजिक, 
राजनेतिक ओर धामिक सभी प्रवृत्तिया ओब्वर-दर्शनके अतिम अद्देश्यसे प्रेरित 
होनी चाहिये। समस्त मानव-प्राणियोकी तात्कालिक सेवा जिस प्रयत्नका 
आवश्यक अग वन जाती है। कारण, औरद्वरकों पानेका जेकमात्र अपाय यह 
हैं कि अुसे अुसकी सुष्टिमे देखा जाय और असके साथ अकता अनुभव की 
जाय। यह सबकी सेवासे ही हो सकता हैं। में संपूर्ण ओफ अविभाज्य 
अग॒ है और म॑ असे शेप मानवतासे अलूग नहीं पा सकता। मेरे देशवासी 
सेरे निकटतम पडोसी हे। वे जितने अम्नहाय, जितने साधनहीन, जितने जड 
हो गये हे कि मुझे अुनकी सेवामे अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिये। अगर 
मुझे यह विश्वास हो जाय कि में अुसे हिमालयकी किसी गुफामे पा सकता 
हू तो में तुरत वहाके लिओ चल पड़गा। परतु में जानता हू कि में असे 
मानवतासे अलग कही नहीं पा सकता। 

हरिजन, २९-८--३६ 


जो अभेद्य अधकार हमारे चारों ओर छाया हुआ है वह ज्ञाप नहीं 
बल्कि वरदान हैं। अुसने हमे अपने सामनेका कदम ही देखनेकी शक्ति दी है और 
अगर देवी प्रकाश आस कदसको हमे दिखा देता है तो यह हमारे लिये काफी 
है। तब हम न्यूमेनके साथ मिलकर गा सकते हे कि "मेरे लिये ओक कदम 


स-हे 


नह सत्य ही कीब्वर हैं 


ही काफी हैं।” और अपने पिछले अतुभवस हम विश्वास रख सकते हू कि 
दूसरा कदम हमें यवासमय हमेशा दिव जायगा। दुसरे घब्दाम, वह अभन्च 


नस्ल 


ला पक न प्जइ >नक 7 परत कंधीर 
अवकार जंसी हम कल्पना करत ह दसा अन्य नद्ठा हा पच्तु धछूदवा5 
2 टेखना ने है तव वह अवक्ार हमें 
होकर जब हम अुस अंक दाइसस आग इ्खवा चाहत हूं तब वरह्र अवब्रकार हे 


“कक, 2] 
वअनभ्द्य सादडूम हता हू। 


व 


्‌ैँ 


तर 


रिजन है 
हरिजन, २०-४-३४ 








23 अमयनन अनस कमरम 2५ हम का नका विव्दानस ा अनसस 

मुझे आपके ओर मेरे ख्षिस कमरेमे वेठ होनेका जितना विस्दात है, अुसस 

५#% अब की इग्वरके > ट प्रस्तित्वका > जि हा ता ता की >-फब्न्‍नन सकता डे के 

अधिक आशन्‍्वरक्त अस्तिलका वचण्चास हूं। और मे यह भा कह सकता हू किम 

हवा आर पाना विना रह सकता हूं, परतु अश्वरक विना नहा रह सकता। 
.#र हि £ सिकाल कक 5 


आप मेरी आखे निकाल छे, परतु लिससे में नहीं मरूगा। आप मेरी नाक 


काट डालें, परतु जिससे भी में नहीं मरूंगा। परतु आप मेरा जीब्वर पर 


बा 


विच्वास नण्ट कर दें तो मे निम्पाण दो जाबूंगा। आप जिसे अवविश्चस 

हा 4 थ्ु र्स्व ब्रीकार करता बजे 4509... 

क्राह सकते हू, परतु म॑ स्वीकार करता हू कि यह अँसा अवविध्वास दे जिने 
छातास 


में अपनी छातीसे लगाये रखता हु। अपने वचपनमें जब मे कोओ खत्तर 


था इर माछूम होता था तब में किसी तरह रामनामसे चिपठा रहता था। 
दाओने मुझे यही सिखाया था। 


हारजन, १४-५- ३८ 


जे 
;०3। 
हु, 
3) 


पथ्चातल पर मन अधश्विर जस्ा कठार मालकक नहा देखा। वह आपकी 


परीक्षा वास्वार लेता ही रहता है। और जब आपको जैसा लगता है कि 

आपकी श्रद्धा या आपका गरीर आपका साथ नहीं दे रहा हे बौर आपकी 

नेया डूव रही है, तव वह आपकी मददकों किसी न किसी तरह पहुंच जाता 

है और आपको विव्वास करा देता है कि आपको श्रद्धा नही छोड़नी चाहिये; 

ओर वह आपका सकेत्‌ पाते ही आनेको तैयार है, परतु आपकी शर्ते पर 

नही, अपनी ही थत पर। मेने यही पाया है। मुझे जेक भी मौका जैसा 
मेरा 
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११ 
“ अहिसाका मार्ग 

सत्यका मार्य जितना सीधा हैं अुतना ही तग भी है। यही वात अहिसाकी 
है। यह खांडेकी धार पर चलनेके वरावर है। ध्यानकी ओेकाग्रताके द्वारा 
अंक नट रस्सी पर चछ सकता है। परतु सत्य और अहिसाके मार्ग पर 
चलनेके लिओ कही वडी अकाग्रताकी जरूरत है। जरासा ध्यान चूके कि 
धडामसे जमीन पर आ गिरे। सतत साधनाके द्वारा ही सत्य और अहिसाकों 
सिद्ध किया जा सकता है। « - - 

लोगोने अहिसाको आर्ज जो रूप दे रखा है, अहिसा वेसी स्थूछ चीज 
नही है। किसी प्राणीको चोट न पहुचाना बेशक अहिसाका अग है। परतु 
यह अुसका छोटेसे छोटा चिह्न है। अहिसाके सिद्धान्तको प्रत्येक बुरे विचारसे, 
अनुचित जल्दवाजीसे, झूठ बोलनेसे, घृणासे, किसीका बुरा चाहनेसे आध्रात 
पहुचता है। जिस वस्तुकी ससारको आवश्यकता है अससे चियटे रहनेमे भी 
अहिसाका भग होता है। परतु ससारकों ती हम रोज जो कुछ खाते है 
अुसकी भी जरूरत है। जिस स्थान पर हम खडे हे वहा लाखो कीटाणु है, जो 
अस स्थानके मालिक हे और जिन्हें हमारे वहा होनेसे चोट पहुचती हैं। तब 
हमें क्‍या करना चाहिये? क्‍या हमे आत्महत्या कर छेनी चाहिये? अगर 
हमारा यह विव्वास हो, जैसा कि है, कि जब तक शरीरके लिओ आसक्ति 
बनी हुओ है तब तक ओक शरीरके नष्ट होने पर आत्मा अपने लिओ दूसरा 
गजरीर तेयार कर लेती है, तो यह भी कोओ हल नही है। शरीरका बधन 
तो तभी मिठेगा जब हम अुसकी आसक्ति छोड देगे। आसकि्तिसे मुक्ति ही 
सत्यरूपी ओऔव्वरका साक्षात्कार हैं। यह साक्षात्कार जल्दवाजीसे प्राप्त नही 
हो सकता | शरीर हमारा नहीं है। जब तक वह है तब तक हमें अुसे अपनेको 
सौपी हुओ धरोहर समझकर अुसका अुपयोग करना चाहिये। शरीर-सवधी 
वातोंके प्रति यह दृष्टि रखकर ही हम किसी दिन गरीरके भारसे मुक्त 
होनेकी आणा रख सकते हे। शरीरकी मर्यादाओंको अच्छी तरह समझकर 
हमे अपने भीतर जो भी शक्ति है अुसे लगाकर आदर्णकी ओर दिन प्रतिदिन 
आगे बढनेका प्रयत्त करना चाहिये। 

आपरकी बातोंसे जायद यह स्पष्ट हो गया हैं कि अहिसाके बिना 
सत्यकी खोज और प्राप्ति असभव है। 


ड्े५ 


३६ सत्य ही ओऔदववर हैँ हे 


( 5 ० खितने तंग >> कि अन्हे अछ-दमर्सि 

€ अहिसा और सत्य आपसमे बितन गूथ हुअ हू कि शुन्ह अकनदुससस 

हा लगभग असभव है। ओअक सिक्‍केके या में कब्यि कि 

सुलझाकर अलग करना छूग प्भव है। वे अंक सिक्‍केके या या काहिय कि 
न ह< न कि टकडेके बे पहने 3 ५ ः जे तरद कफ 8 

धातुके जेक चिकने गोल टुकडेके दो पहचुओकी तरह हू। दे गन. दाह 


सकता हैं कि यह अल्ठा है थीर यह सीवा हूं? फिर भी, बहिया सावन 
श पर न सदा हमार #आ- आज पट्रचचका ब्ज जिला पा नमन 
है; सत्य साध्य है। सावन वही हैं जो सदा हमारी पहुचक भीतर हा, आर 


न फ् 
हक 


जिसलिओ अहिंसा हमारा सर्वोच्च धर्म है। अगर हम सावनकों सनाल ल त 


| 

हम साध्य तक देर या सवेर पहुचकर ही रहेगे। भेक वार यह दात अच्छी 

तरह समझ ले तो हमारी अतिम विजय क्षमदिग्ध है। हमें रास्तेम चदद्ध जो 

कठिनाओजिया आये, वश्छ्य दप्टिसि हमारी चाहे जितनी हार होती दिस, हम 

सत्यकी खोज न छोडे और विष्वासके साथ अंवा हीं मंत्र जपे--रुत्य है। 
मगलप्रभात, अध्याय २ 


अहिसा सर्वोच्च प्रकारकी सक्रिय गवित हे। वह आत्मवल्त या हमारे 
भीतर विराजमान भगवानकी जवित हैूँ। अपूर्ण मानव असे पूरा ग्रहण नहीं कर 
सकता । वह असके सपूर्ण तेजपुजकों वर्दाग्त नही कर सकेगा। परतु अुसका लेघ- 
सात्र भी जब हमारे भीतर सक्रिय वन जाता हैं तव वह बजबका काम करता है। 
आकाजका सूर्य सारे विश्वकों अपनी प्राणदायक गरमीसे भर देता है। परतु 
कोओं असके बहुत निकट चला जाय तो असे वह जलाकर राख कर देगा। 
अिसी तरह ओव्वरकी वात हैं। हम जिस हद तक अहिंडाको सिद्ध करते 
जुतनी ही हद तक ओब्वरके सदृग वनते हे; परतु हम पूरी तरह ओऔष्वर 
कभी नहीं वन सकते। अहिसा रेडियमकी तरह काम करती हैं। रेडियमकी 





१८५) | हल 


/ हर] 


5 


छोटीसे छोटी मात्रा भी किसी रुणण अग॒के वीचमें रख दी जाय, वह लगातार, 
चुपचाप और विना रुके काम करता रहता हैं और अन्‍्तम सारे रोगग्रस्त 


अगको नीरोग वना डालता है। जिसी प्रकार थोडीसी भी 
चुपचाप, सूक्ष्म और अदृत्य रूपमे काम करती है, और 
व्याप्त हो जाती है। 


हरिजन, १२-१ १-३८ 


सच्ची अहिसा 
सारे समाजमे 


: नम्नताके बिना सत्य अहकारपूर्ण दिखावा मात्र होगा। जो सत्यका पालन 
करना चाहता हूँ वह जानता हैँ कि यह कास कितना कठिन है। ससार असकी 
कथित विजयोंकी प्रणसा कर सकता है । दुनिया अुसके पतनंके वारेमे बहुत 


अहिसाका मार्ग ३७ 


कम जानती है। सत्यपरायण मनृष्य परीक्षाओसे' गृजरकर शुद्ध और नम्र वन 
जाता हैं। असे नम्न रहनंकी जरूरत है। जो मनृष्य समस्त ससारसे प्रेम 
रखना चाहता है और असमें अन लोगोकों भी शामिल समझता है जो अपने 
आपको असके दुष्मन कहते हे, वह जानता है कि अपने ही बल-वूते पर यह 
काम कितना असभव हैं। अुसे पहले रजकण वनना होगा, तव वह अहिसाका 
'क ख” समझ सकता है। प्रेमके साथ यदि अुसकी नम्नतामे वृद्धि नही होती है 
तो असकी कोओ कीमत नहीं हैं । . - - जिसमे जरा भी अहकार है वह 
आब्वरका साक्षात्कार नही कर सकता । औरश्वरका साक्षात्कार करना हो तो असे 
शूत्य बनना पडेगा। तूफानोके थपेडे खाते हुओ विश्वमे कौन यह कहनेका साहस 
करेगा कि मेरी जीत हुओ ? विजय हमारे भीतरके और्वरकी होती है, 
हमारी नही। जो वात भौतिक जगतके लिओ सही है. वही आध्यात्मिक 
जगतके लिओ भी सही हैं। अगर अक सासारिक यूद्ध जीतनेके छिओ यू रोपने 
पिछली लडाओमे, जो भेक क्षणसगर घटना थी, लाखों मनृष्योकी आहति दे 
डाली, तो क्या आइचये है कि आध्यात्मिक सम्राममे जूझते हुओ लाखोंको नष्ट 
होना पडे, ताकि ससारके सामने अक सपूर्ण अुदाहरण बच रहे? 
यग जिडिया, २५-६-२५ 
सानव-जातिके हाथमे अहिसा सबसे बडा वल है। मनुष्यकी सूझने विनाशके 
जो प्रवलसे प्रबल हथियार निकाले हे अुनसे भी यह प्रवल हैं। विनाश मानवका 
धर्म नही है। मनुष्य अपने भाजीके हाथो, जरूरत पडने पर, मरनेको तैयार 
रहकर आजादीसे जीता है, असे मारकर हरगिज नही। प्रत्येक हत्या या आघात, 
असका कारण कुछ भी रहा हो, मानवताके विरुद्ध अपराध है। 
हरिजन, २०-७-३५ 
दया, अहिसा, प्रेम ओर सत्यके सदगुणोकी परीक्षा किसी मनुप्यमे तभी 
हो सकती है जब अुनका मुकाबला करता, हिंसा, वेर और असत्य आदिसे 
होता है। 
अगर यह सच है तो यह कहना गलरूत होगा कि ओेक हत्यारेके सामने 
अहिसा काम नहीं देगी। यह अवश्य कहा जा सकता है कि अंक हत्यारेके 
सामने अहिसाका प्रयोग करना आत्म-विनाशको न्‍्यौता देना है। परतु अहिसाकी 
यही सच्ची कसौटी है। परतु जो निरी लाचारीके कारण अपना वध होने 


३८ सत्य ही आअध्चर हे 


से ट दाना जा का ्‌ 72 श्र ८ ता 
देता हैँ असके लिय्रे यह हरगरिज नहीं कहा जा सदावा कि असने शहर पराला 


न ष्जू्‌ 
पास कर ली है। जो व होते समय भी अपने हत्यारिके प्रति ऋध नही 
करता, वल्कि ओऔव्वस्स भी असे क्षमा करनेछो दाहता ह#, वही सचमुच 
नहिंसक है। जितिहास बीसा मसीहका बसा ही वर्णन रूरता है। चूली पर 
अन्तिम ब्वास लेते समय अन्होंने अपने हत्यारोके दारेमें असा हत्या बताते हू: 
/ परम पिता, बिन्हें क्षमा कर दीजिये, क्योकि लिन्हें पता नहीं # कि ये कया 
॥4' ७० थ्ध, ब्ड् 


ग न असे हर अदाहरणम मिल सका प्र पर अपन 
कर रह हूं। दूसदर धम्मास भा ह से ही अदाह्रण मिले सकते हे, परसु 





ि का अभी 25 दी अचा5 लटक भाथा जार 
यह दूसरा वात हू कि हमारा बाहसा अनभा दितना कुचाओ वा सना 

न हू लिये यह विलकल गलत होगा कि ह्र्म अपन ही दौड़ 
पहुचा हूं। हमार लिय यह बिलकुल गलत होगा कि हम अपन हूा। बाप 
के अमावके कारण स्तर नीचा दर दे। आददंकों सही 

या अनुभवर्क जअनावर्क कारण आहसाका स्तर ना र दे विदा सह 

हज / >> कक 
तौर पर समझे बिना हम अुस तक पहुचनेकी कभी आया नहीं रुख सकते। 


अत यह जरूरी है कि हम अहिसाकी गक्तिकों समझन म्‌ अपनी वद्धिका लगाव । 
का ५ नर 


हरिजन, २८-४-४६ 


अहिसा ओेक व्यापक निद्धान्त है। हम हिसाकी ज्वलामे फसे हुके 
असहाय प्राणी हुं। जीवो जीवस्य जीवनम्‌ -- लितस कहावत वक्ष गहरा कर्ण 
हैं। मनष्य जाने-अनजाने बाह्य हिंसा किये ठिना बेक क्षण द्र 
अुसके जीनम ही--खान-पीव और चलन-फिरनेंमे -- कुछ ना कुछ हिसा 








होती ही हैं, फिर वह कितनी भी सूक्ष्म क्‍यों न हो। शिसब्िनि यद्वि अद्धिस्ाके 
पुजारीके सव कामोका स्रोत दया है, यदि वह छोटसे छोट प्राणियोक्नो भी नप्ट 


करनेसे भरसक परहेज रखता हैं, अन्हे वचानेकी कोशिय करता है और लिस 
प्रकार हिंसाके घातक फठेसे मुक्त होनेका सतत्त प्रयत्न है 

अपने औमानका सच्चा होता है। अुसके त्रयम वीर 
वृद्धि होती रहेगी, पर 


करता है, ता वह 
जुसकी करणामें सतत 
वाह्य हिसासे सर्वध्य विनवत कभी नहीं हो सकता । 
बत्मकथा (अग्रेजी) १९४८; पृ० ८४२७-२८ 


रद 


है 


ओर फिर, चूकि बहिसाकी जडमे सव प्राणियोकी जेकता है, बिसलिके 





अककी भूलका परिणाम सब पर हुज विना नहीं रह सकता जीर जिस कारण 
मनुष्य हिंसासे सर्वथा मक्‍्त नहा हा सदकता। जब तक अक सामाजिक 
आाणा हूँ, तव तक वह अुस अहिसासे भागीदार बने बिना नहीं सह सकता 


प्रार्थना -- धर्मका सार ३९ 


जो समाजके अस्तित्वके साथ जुडो हुआ है। जब दो राष्ट्र रूड रहे हों तब 
अहिंसाके पुजारीका कर्तव्य हैं कि लड़ाओ बन्द कराये। जो जिस क्त॑व्य- 
पालनमे समर्थ नहीं है, जिसमे यूद्रका विरोध करनेकी शक्ति नहीं है, 
जिशने छडाओ रोकनेकी योग्यता नहीं है, वह छडाजीसे भाग लेकर भी 
अपने आपको, अपने राष्ट्रकों और ससारको युद्धसे मुक्त करनेकी पूरे दिलसे 
कोशिश कर सकता हैं। 

आत्मकथा (अग्नेजी) १९४८; पूृ० ४२८ 


श्र 
प्रा्थंता -- धर्मका सार 


में मानता हू कि प्रार्यता घर्मका प्राण है ओर सार है। और 
जिसलियें प्रार्थना मतृष्यके जीवनका मर्म होनी चाहिये, क्योंकि कोओ आदमी 
धर्मके बिना जी ही वहीं सकता। कुछ छोग हैं जो अपनी वुद्धिके अहंकारमे 
कह देते हे कि अन्हे धर्मसे कोओ सरोकार नहीं। मगर यह तो अंस!। ही है 
जैसे कोओ मनुष्य कहे कि वह सास तो लेता है मगर आअुसकी नाक नही है। 
बुद्धिसे कहिये या स्वभावसे अथवा अंधविश्वाससे कहिये, मनुष्य दिव्य तत्त्वसे 
अपना कुछ न कुछ नाता स्वीकार करता ही है। घोरसे घोर नास्तिक या अनी- 
इवरवादी भी किसी नेतिक सिद्धान्तकी आवध्यकताकों मानता हैं ओर असके 
पालनमें कुछ न कुछ भलाओ और अुसका पारूतन न करनेमे वुराओ समझता 
है। ब्रैडलॉकी नास्तिकता मजहूर है, वे सदा अपने आच्तरिक दुढ विश्वासको 
घोषित करवेका आग्रह रखते थे। भुन्हें जिस प्रकार सच कहनेके कारण अनेक 
कप्ट अठाने पडे, परतु जिसमे अच्हें आनद आता था और वे कहते थे कि सत्य 
स्वय अपना पुरस्कार हैं। यह वात नही थी कि अन्हे सत्यके पालनसे होवे- 
वाले आनदका विलकुर भान नहीं था। परतु यह आनद पुरी तरह सासारिक 
ही नहीं होता, यह और्वरके साथ अपने सबंधकी अनुभूतिसे पैदा होता है। 
जिसीलिओ मेने कहा है कि जो आदमी धर्मको नहीं मानता वह भी धर्मके 
विना नहीं रह सकता और नही रहता। 

अब में दूसरी वात पर आता हू। वह यह है कि प्रार्थना जैसे धर्मका 
सबसे मामिक अग है वेसे ही मानव-जीवनका भी हहै। प्रार्थना या तो याचना- 


४० सत्य रह जीव्वर 


 भप 


रूप होती है या व्यापक अयेमे वह औश्वरसे भीतरी को लगाना हूं। दाना 
सुरतोमे अतिम परिणास जेक ही होता हैं। जब वह यात्रनाके हपम 
हो तब याचना आत्माकी सफाओ और चुद्धिके लिओ, जुसके चारो ओर लछिपटे 
अज्ञान और अधकारके आवरण ह॒टानेके लिये होनी चाहिये। जिसलिओे जो 
अपने भीतर दिव्य ज्योति जगानकों तड॒प रहा हो अुसे प्राथनाका आससा लता 
होगा। परतु जा गव्दों या कानोका व्यायाम मात्र नहीं है, खाली नत्र- 
जाप नहीं 6॥। जप कितना ही राननाम जपिय, अगर अुससे बात्माम हचल 
नही मचती तो वह व्यर्थ हैं। प्रार्यनाम जब्दोंके विना हृदय होना हृदयके 
व्िना जब्द होनसे वहतर हैं। वह स्पष्ट रूपस आत्माका तडपर्क जवादन 
होती चाहिये। और जैसे कोजी भूखा आदमी मन चाह भोजन सजा 
लेता है, ठीक वसे ही भूखी आत्माकों हादिक प्रार्यनाम आनद आता है। 
और यह में जपने और जपने साथियोके थोडेसे अनुभदर्स कहता हू 
जिसने प्रार्यकके जादका अवृभव किया हैं वह छगातार कओ दिन तक बाह्यरके 
विना तो रह सकता हैं, परतु प्रर्यताके व्चा जेक क्षण भी नहीं रह सकता। 
कारण, प्रार्यनके बिना भीतरी नाति नहीं मिलती कम 
अगर यह वात हैं तो कोओ कहेगा कि हमे अपने जीवनके हर क्षणसें 
प्रार्थना करते रहना चाहिये। जिसमें कोजी सन्‍्देह नहीं। परतु हम भूल 
करनवाले प्राणी हे, अंक क्षणके लिझे भी भगवानसे भीतरी को छऊगानेके लिओ 
वाहरी विषयोसे हटकर अच्तमुख हाथना हम काठव जान पडता छू । तब हर 
क्षण ओऔब्वरसे लो लयाय रखना तो हमारे लिझे असभव ही होगा। जिस- 
लिआ हम कुछ घट नियत करके अुस समय थोड़ी देरके छिमे ससारका मोह 
छोड देनका यभीर श्रयत्त करते हे, ओक प्रकारते जिखियातीत रहनेकी दिल्‍ली 
कोणिग करते हे। आपने सूरदासका भजन सुना हैं। यह औन्‍्वस्से मिलनेके लिओ 
भूजी आत्माकी करुण पुकार है। हमारे पैमानेसे वे अेक सन्त थे, परंतु अुनके 
अपने पेंमानसे वे घोर पापी थे। आध्यात्मिक दष्ट्सि 
आग थ, परतु अन्हं जीश्वर-वियोगकी खितनी तीदढ़ पीड़ा थी कि 
आत्मस्तानि ओर निराशाके स्व॒र॒मे जपनी पीडा जिस तरह व्यक्त की 
सम कौन कुटिक खऊ कामी!। कं 
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व्न्ध 
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वुआकी सेवाके लि हुआ हैं 


प्रार्थना -- धर्मका सार ४१ 


और यह काम हम अच्छी तरह नहीं कर सकते यदि हम पूरी तरहसे 
जागूत न रहे। मनुप्यक्े हृदयमें अथकार ओर प्रकाशकी शक्तियोमे सतत 
सत्राम होता रहता हैं। अत जिन्नके पास प्रार्थनाकी ढालका सहारा नहीं है 
वह अवकारकों गक्तियोंका शिकार हो जायगा। प्रार्यना करनेवाला आदमी 
अपने मसने सातिक्का जनुभव करेगा और ससारके साथ भी असका सबंध 
घातिझा होगा। जो सनुष्य प्रार्यलायूर्ण हृदयके बिना सास।रिक कर्स करेगा वह 
स्य भी दु खी होगा और संत्ारकों भी दुखी करेगा। जिसलिओ मनुष्यकी 
मरणोत्तर स्थिति पर प्रार्यनावा जो प्रभाव होता हे, अुसके सिवा भी प्रार्थवाका 
मनृुप्यके पाविव जीवसमें असीम महत्त्व हे। हमारे देनिक कार्योमे व्यवस्था, 
शाति आर संवादिता छातेका ओेकमात्र आपाय प्रार्थना हे। जिस प्राणभूत 
बस्तुकी (धार छिया जाय तो और सब बाते अपने आप सभल जायगी। 


कक ५ 


किसी वर्गका क्षेक कोण सम कर दिया जाय तो दूसरे कोण अपने आप 


| 
| जिसलिजओे दिलका काम प्रार्यनासे शुरू कीजिये और आसमे जितनी 
आत्मा अुडेलिय कि वह णाम तक आपके साथ बनी रहे। दिनका अन्त भी 
प्रावनाके साथ कीजिये, ताकि आपकी रात शातिपूर्ण तथा स्वप्तों ओर 
दु'स्वप्तोसे मुक्त रहे। प्रार्थताके स्वरूपकी चिन्ता न कीजिये। स्वरूप कुछ भी 
हो, वह अंसा होना चाहिये जिससे भगवानके साथ हमारे मनकी कौ रूग 
जाय। जितना ध्यान रखिय कि स्वरूप कंसा भी हो, मगर आपके म्‌हसे 
प्रार्यनाके शब्द निकालते समय आपका मन मिवर-अुधर न भटकने पाये।] 
विश्वके सब पदार्थोकी, जिनमें सुर्य, चन्द्र और तारे भी घामिल हे, कुछ 
नियमोका पाछन करना पडता हैं। जिन नियमोंके नियत्रणके बिना दुनियाका 
काम क्षणनर भी नहीं चछ सकता। आपका जीवनोद्रेश्य अपने मानव- 
बन्धुओंकी सेवा करना हे। यदि आप अपने पर किसी न किसी -पुरहका 
अनुगासन नहीं छयायेगे तो आपका सर्वनाज् ही हो जायगा। प्रार्थना ओेक 
प्रकारका आवश्यक आध्यात्मिक अनुणासन हे। अनुगासन ओर सयम ही हमे 
पञुओसे अछूग करता है। अगर हम सिर आूचा करके चलनेवाले मनुष्य होना 
चाहते. है. और चौपाये नहीं वतना चाहते, तो_ हमे यह बात समझ लेना 
चाहिये और अपने आपको स्वेच्छासे अनुशासन और सयमसे रखना चाहिये । 


यंग लिडिया, २३-१-२३० 


हम प्रार्थना करें ही क्यो? अगर ओव्वर है तो क्या जो कुछ हवा 

है असे ओऔव्वर नहीं जानता हैं? क्या आस अपना कतव्य पाठ्य कर सपाबक 
लिओं प्रार्थनाकी जरूरत रहती है? 

नही, जीश्वरको याद दिलानेकी आवध्यकता नहीं। वह सबक भावर 

है, असकी आज़ाके विना कुछ भी नहीं होता । हमारी प्रार्थता तो अपने 

ही हृदयकी छानवीन है। वह तो हमें ही यह स्मरण डिलछाती है कि हम 

प्रभके सहारेके विना छाचार हे । प्ार्यतवाके बिना कोओ प्रयत्त सउुझ नहा 

होता। यह निव्चित रूपमे स्वीकार करना चाहिये कि अच्छसे अच्छे मानद- 

प्रयत्तके पीछे भी भगवानका आशगीर्वाद न हो तो वह वेकार हैं। प्रार्थता 
नम्नताकी पुकार है। वह आत्म-शुद्धिका, आत्म-निरीनलणका अश्वान है। 

, हरिजन, ८-६-१३५ 


मेरी रायमे राम, रहमान, जहुरमज्द, गाँड या कृष्ण, ये सब जुस 
अदृग्य गक्तिको, जो सव शक्तियोसे बड़ी हैं, कोओ नाम देनेके समानवन्प्रयत्त 
है। भले ही मनुप्य अपूर्ण हो, परतु पूर्णताका सतत प्रयत्वन करना अुसके 
स्वभावमे है। प्रयत्न करते करते वह चिन्तनमे पड-जाता है। और जैसे को 
वच्चा खडा होनेकी कोणिज करता है, वार वार गिरता हैं जौर अन्तमे 
चलना सीख जाता है, ठीक जुस्ी तरह मनृष्य जितनी बुद्धि होते हुओ भी 
अुस अनन्त और अकाल पुरुषके मुकावलेमे निरा जिद्रु है। जिसमें अतिनयोक्ति 
दिखाओ दे सकती है, परतु हैं नहीं। जीश्वरका वर्णन मनणष्य अपनी 
टूटीफूटी भाषामं ही कर सकता है। जिस शक्तिको हम औरवर कहते हूँ 
वह वणनातीत है. । और न असे जिस वातकी कोओ जरूरत हुँ कि 
मनुष्य अुसका वर्णन करनेका प्रयत्म करे । 


थे 


(0 (२ 
मानवकोी ही अुस साथनाकी 
आवशध्यकता है जिसके द्वारा वह महासागरसे भी विजारलू जिस जक्तिका वर्णन 


कर सके । अगर यह विधान स्वीकार कर लिया जाय तो यह ॒पूछनकी 
आवध्यकता नहीं कि हम प्रार्थना क्यों करते हं। सनप्य औदवरकी कल्पना 


४२ 


प्रार्थना दयों ? ४३ 


अपने ही मनकी सीमाओके भीतर कर सकता है। यदि जींब्वर महासागरकी 
भाति विभाल और असीम है, तो अेक छोटीसी बृद जैसा मनृप्य केसे कल्पना 


गेरकर और समाकर 

कि हैं। यह अनुभव अवर्णनीय 
है। मेंडम ब्लावट्स्कीके घन्दोमे, मनृप्य प्रार्थना करनेसें अपने ही विशाल्तर 
स्रूपको पूजा करता हैं। वही सच्ची प्रार्थना कर सकता है, जिसे दुढ विव्वास 
ही कि जीव्वर जुसके भीतर हैं। जिसे यह विश्वास नहीं है, आसे प्रार्थना 
करनंकी जरूरत नहीं । ओच्वर तो नाराज नहीं होगा, परतु में अनुभवसे 
कह सकता हू कि जो प्रार्थना नहीं करता वह जरूर घाटे रहता है। तव 
जिसका क्या महत्व हें कि अेक आदमी ओऔब्वरकों व्यक्ति मानकर पूजता 
है और दूसरा शविति मानकर ? दोनो ही अपनी अपनी समझसे ठीक ही करते 
हैं। कोजी नहीं जानता बार गायद कभी नहीं जानेगा कि प्रार्थना करनेका 
सर्वथा अुचित नार्ग क्या हैं। आदर्श तो सदा आदर ही रहेगा। हमे जितना 
ही याद रखनेकी जरूरत हैं कि सब गवितियोमे ओब्वरकी ही शवित है। और 
सव जणक्तिया भौतिक हे। परतु ओव्वर ही वह प्राणभूत गक्ति या आत्मा 
है, जो सर्वव्यापी, स्वग्राहीं ओर जिसलिओं मानव-हुद्धिसे परे है। 


हरिजन, १८-८- ४६ 
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ओेक बोौद्धसे संवाद 

वढ्धके अेक अनुयायी डॉ० फावरी जेवटाबादमे गाधीजीसे मिलने आये 
आन्होन पूछा 

“४ बया प्राथनसिे औव्वरका मन बदला जा सकता है? क्‍या प्रार्थनासे 
असे जाना जा सकता हैं? * 

शावीजीने कहा, “ प्रार्थना करते समय में क्‍या करता हू, जिसे पूरी 
तरह समझाना कठिन बात है। परंतु में आपके प्रव्नका सुत्तर देनका श्रयत्व 
अवध्य कहूंगा । ओव्वरका मन नहीं बदछा जा सकता, परतु ओऔल्‍श्वर जड- 
चेतन सभी पढार्थों और जीवोमे है । प्रार्थनाका अर्थ यह है कि में अपने 
भीतरवाले अस दीव्वरकों पकारता हू, जगाता हू । हो सकता है कि मुझ 
जिसका वौद्धिक निश*ुचय तो हो, परतु कोओं सजीव अनुभूति न हो। जिसलिओ 
जब में स्वराज्य या भारतकी स्वाधीनताके लिआओ प्राथना करता हू, वो में 


९८ सत्य ही औब्वर है 


अत स्वराज्यकों प्राप्त करनेकी या असे प्राप्त करनेगे अधिकसे अधिक योग 
देनेक्ी पर्वाप्त गक्तिके लिओ प्रार्यना या जिच्छा करता हु। आर म मानता 
कि प्रार्थनाके अत्तरमे में वह अक्ति प्राप्त कर सकता हू। 
डॉँ० फावरीने कहा, “तब तो आपका असे प्रार्थना कहना ठीक नही 
, प्रार्थना करतेका अर्थ याचना या माग करता हैं।” 
हां, यह सही हैं। आप कह सकते हे कि में अपने आपसे, अपने 
अच्च स्वरूपसे, वास्तविक आत्मासे याचना करता हु, जिसके साथ मे अभी तक 
पूर्ण अ्ेकता स्थापित नहीं कर सका हू | जिप्नछिआ आप जिसका वन या 
कर सकते हू कि जिस परमसात्नाम सव सना हुआ हैँ असम अपन आपका 
खो देनेंकी सतत आकाक्षा करना है प्रार्यना हैं। 
डाँ० फावरीने पूछा, “जो छोग प्रार्यता नहीं कर सकते, अुनके लिखें 
आपका क्‍या कहना है ? 
गाधीजीने कहा, ने अुनसे कहुगा कि नम्र दनो और वुद्धकी अपनी 
कल्पना द्वारा सच्चे वृद्धको सीमित मत करो। अगर अनमे प्रार्थना करने छायक 
विनम्रता न होती तो करोडो मनुष्योके जीवन पर अन्होंने जो राज्य किया 


ओर आज भी कर रहे हे वहु न॒ कर सकते । वुद्धिसे कही अूची कोओ 
चीज हैं जो हम पर और शक! करनेत्राकों पर भी गासन करती हैं। अुनके 
जीवनके नाजुक माौकों पर अुनर्क। शकागीलता और अुनका तत्त्वजान अुनकी 
मदद नही करते । अन्हे सहारा वेनेके लिओ किसी वेहतर चीजकी, अपनेसे 

वाहर किसी चौजकी जरूरत होती 6. । और जिसलिओे अगर कोओ मेरे 
सामने कोओ अनसी पहेली रखता हैं तो में अुससे कहता हु, 'जब तक 
तुम अपने आपको शून्य नहीं बना छोगे तब तक तुम्हे ओऔब्वर या प्रार्यनाका 
अय माचूम नहीं होगा। तुमने यह समजझने छायक नम्रता होनी ही चाहिये 
कि तुम्हारी महानता और जबरब्स्त वुद्धिके वावजूद तुम विब्बमे ओेक बिन्दुके 
समान हा होा। जावनका वाताका रो वाॉद्धिक कल्पना काफी नहीं होती | वृद्धिके 


लिओ अगम्य आव्यात्मिक कल्पना ही भेंसी चीज है जो मनप्यको सतोष 


दे सकती हैं । घनवान लोगोके जीवनमे भी नाजक समय आते है । यद्यपि 
आअनके चारा आर वे श्षव चीजे होती हे जो रुपयस खरीदी जा सकती हैँ और 
प्रमसे मिल सकती हे, फिर भी अपने जीवनमे अन्हे कुछ अवसरों पर थोड़ी 


भा सात्वना नहीं मिलती । जिल्‍्ही अवसरों पर हमे ओब्वस्की झांकी होती हे 
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| 


प्रार्थना फंसे, किसकी और कब करें? डेप 


असके दर्शन होते हे, जो जीवनमे हर कदम पर हमे रास्ता बता रहा है। 
यही प्रार्यना हैं। 

डॉ० फावरीने कहा, आपका मतलरूव अस चीजसे हैं जिसे हम सच्चा 
वामिक अनृभव कह सकते हे और जो बौद्धिक कल्पनासे अधिक वलवान 
होता है। जीवनमे दो वार मुझे वह अनुभव हुआ, परतु बादमे मंतर अुसे खो 
दिया हैं। परतु अब मुझे वुद्धके अंक दो वचनोंस वडी सानन्‍्त्वना मिलती है 
“स्वार्थ दु.खका कारण है” और भिक्षुओ, याद रखो प्रत्येक वस्तु नाशवान 
है।” जिन वचनोका विचार करता हू तो मृझे छगरभग वहीं बल मिलता 
प्रतीत होता है जो श्रद्धांस मिछता है।” 

“यही प्रार्थना है,” यह वात गाधीजीने अितने आग्रहके साथ कही कि 
वह डॉ० फःवरीके मनकों छुओ बिना नहीं रही होगी। 

हरिजन, १९--८-३९ 


१ छ 
ग्रा्थना कंसे, किसकी और कब करे ? 


“तवजीवन ' के अेक पाठक पूछते हे, “आप हमसे अक्सर ओऔशब्वरकी 
आराधना करनेको, प्रार्थना करनेको कहते है, परतु यह कभी नही बताते कि 
प्रार्थना कैसे करे और किसकी करें। क्या आप कृपा करके मुझे जिसका बोध 
करायेंगे ? 

ओव्वरकी पूजा करना ओऔवश्वरके गुणगान करना हैं। प्रार्थना अपनी 
अयोग्यता जीर दुर्वखताकों स्वीकार करना है। ओऔर्वरके सहस्र नाम है या 
यो कहिये कि वह अनाम है। जो भी ताम हमें अच्छा छगे अुसीसे हम 
अुसकी पूजा या प्रार्थना कर सकते हे। कुछ लोग असे राम कहते है, कुछ 
कृष्ण और दूसरे रहीम और कओ अुसे गॉड कहते है। सब अुसी अंक तत्त्वकी 
पूजा करते है, परतु जसे सब आहार सभीको अनुकूल नहीं होते, अुसी तरह 
सब नाम सबको नहीं भाते। हरअक अपनी अपनी परिस्थितिके अनुसार नाम 
पसन्द कर लेता है और ओवर अन्‍्तर्थामी, सर्वशक्तिमान और सर्वन्न होनेके 
कारण हमारी भीतरी भावनाओंकों जानता है और हमारी पात्रताके अनुसार 
जुत्तर देता हैं। 


सत्य ही जीश्वर ड्रे 
४६ चसत्य हुए जाश्वर हू 


जिसलिशे पूजा या प्रार्यता वाणीसे नहीं. हृदयसे ऋरतेक्रों चीज है। 


और यही कारण हैं कि असे यूगा और तुतलछानवादढा, अजानो आर नूृत 


। पर जिन छोपोक़ी वाणीमे तो अनृत हैं, 
परतु जिनके हृदय वियसे परिपूर्ण हे, आुनकी प्रार्सता कभी नहीं सुती जाती। 
क्िसलिये जो ओबव्वरकी प्रायंना करवा चाहे असे अपना हृंढय स्वच्छ कर 
लेता चाहिये। राम हतुमानकी सिर्क वाणी पर ही नहीं, आुनके हृदत्े भी 


+ (जि[> 





पहाइको अूठा छिया और समुद्रको पार कछिया। श्रद्धा हो हमे तुकाती चपूद्रोके 





गुद्ध होकर वह आव्यात्मिक दौलतके सर्ज हूटता है। 
लेकिन यह पूछा जा सकता है कि जिस हद तक हृ्यकों बुद्धि हो 
को मुहकी भाषा आसानीसे सिवा दो जातो है, परतु हृदवकों भाया 


कौन सिखा सकता हैं? केवछ भक्त--सच्चा भक्त दो अुसे जातता हें 
सिखा सकता है। गीताते तीन स्थानों पर भक्ततकों ज़्याज्या की हैं ओर 
असकी सामान्य चर्चा तो हर जगह की है। परतु भक्ततकी व्याख्याक्ा जान 
हमारा अधिक मार्गदर्गव नहीं कर सकता। जिस पृ 

होते हे। जिसलिओ मेने सेवावनंकरो अुसका सावव वताय 


सानव वन्धचुओकी सेवा करता है अुस्क हृदवर्मो निवास करनेक्री भगवान 
डा 
। 


-+>-जो जिस रहस्यकों 


जन ते कही जे पीड पराओ जाेणे 
नि है अपन: सा: आदम क री र्ञ 7० था थे कप पु की 
९ । अवूजन-आदम भी जअसा ही था | मसने मनष्योक्री सेवा की थी जिसलि 


जिसे भक्‍त वनना, हो जुसे भरीर, आत्मा जीर मनसे जिनकी सेवा करनी 
चाहिये। जो दलित वर्गोक्ों अछत मानता है वह शरीर द्वारा अनक्ी सेवा 
5 कर सके डे जज 
से कर सकता है? जो अपने गरोरकों क्षितना भी कष्ट देनेको तैयार नही 


काते और जो झूठ वहान बनाता है. वह सेवाका 


प्रार्थना कसे, किसकी और कब कर? ४७ 


अर्थ नही जानता। हट्टे-डटटें अभागोकों दान नहीं मिलना चाहिये, अुनसे 
रोटीके छिओ्रे काम करनेकों कहना चाहिये। ठानसे अुनका पतन होता है। 
जो गरीबोके सामने स्वयं कातता है और अन्हे भी कातनेकों कहता है वह 
ओदवरकी जैसी सेवा करता हैं वेसी और कोओ नही करता। भगवान भगवद्‌- 


भी अर्पण करता है वह मेरा सेवक है। ओर अनके चरण वहा है जहा 
छोटे, गरीबव ओर आश्रयहीनव अभागे रहते हे। जिसलिओ अंसे लोगोंके 
 कल्याणके छिओ कातना सबसे वडी प्रार्थना, सबसे बडी पूजा और सबसे बडा 
त्याग है। 
खिसलिओं प्रार्थना किसी भी सामससे की जा सकती है। प्रार्थनाका 
वाहन भवितपूर्ण हृदय है और सेवासे हृदय प्रार्थनापूर्ण बनता है। जो हिन्दू जिस 
यूगमे पूरे दिलसे अछुतोकी सेवा करते हे वे सच्ची प्रार्थना करते हे; जो हिन्दू 
और दूसरे छोग गरीबों और निर्बत्रोके लिओ प्रार्यनापुर्वक कातते है वे सच्ची 
प्रार्थना करते हे। 
यग लिडिया, २४-९-२५ 
जिस वारेमे कोओ नियम नहीं बनाया जा सकता कि. प्रार्यता 
अथवा पूजाम कितना सनय लगाया जाय। यह अपने अपने स्वभाव पर 
निर्भर है। मनुष्यके देनिक जीवनमें ये मुल्यवान घडिया होती हे। प्रार्थता- 
पूजा आठिका हेतु हमे विवेकी और नम्र बनाना है और वे हमे यह अनुभव 
कराती हैँ कि ओऔव्वरुक़ी भर्जीके बिना कुछ नहीं होता, और हम अस 
“कुम्हार के हाथोंमे केवल मिट्टी हैें। जिन घड़ियोमो मनुष्य अपनी 
पिछछी बातों पर विचार करता है, अपनी दुर्बछताओकी स्वीकार 
करता है, क्षमा-याचना करता है और अधिक अच्छा बनने और 
करनेके लि बल मागता है। किसीके लिओ ओक मिनिट काफी हो सकता हे, 
औरोके लिओे २४ घंटे भी थोडे हो सकते हँ। जिनके हृदयमे औश्वर हर 
समय बसा हुआ है अुनके लिओ श्रम ही प्रार्थना हैं। अुनका जीवन सतत पूजा या 
प्रायंचा ही हैं। जो छोग पापके छलिओ ही जीते हे, भोगके लछिभे और अपने 
लिओ ही जीते हे, भुनके लिओ बहुत समय भी थोडा है। अगर आुनमे घीरज, 
श्रद्धा और घुद्ध होतेका सकल्‍प हो तो वे अुस समय तक प्रार्थना करते रहेगे, 
जब तक वे अपने भीतर औब्वरके निश्चित और पावन प्रभावकों महसूस न 


४८ सत्य ही ओदइवर हैं 


करने लगे | हम सावारण मतृप्योके लिश जिन दो आुग्र मायके कचका 
मव्यम मार्ग अचित है। हम यह कह सकते जितने आुच्त नहां 
हमारे सारे कार्य समर्वणके काम हूँ ओर ने हम जितने गिर गय हू कि केवल 
अपने लिओ ही जीते है। ज्िसलिओं सव धर्मोने सामान्य प्रार्यवाके छिआओ अलग 
समय नियत कर दिया है। दुर्भाग्यसे प्र/र्थता आज कल दभयूर्ण नहीं तो नि 
यातिक और नाममात्रकी जरूर हो गयी हैं। जरूरत जिस वातकी हैं 
जिस भक्तिके साथ सच्चा भाव हो। े 
आंव्वस्स किसी वस्तुकी याचनाके अर्थ्म निब्चित व्यक्निगत आयना 
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अपनी ही भाषामें होनी चाहिये। जिससे अधिक भव्य याचना और क्या हो 
सकती है कि हम जऔव्वस्से यह मांगे कि हम सव प्राणियोके साथ स्यायका 


बर्ताव करे ? 
यग अडिया, १०-६-२६ 


रे 
अपवास 


सच्चा अयवास गरीर, मन और आत्माकी गृद्धि करता है। वह शिद्नियोंका 
दस नन करता हू आर सुश्च ह॒ुंद तक बात्माका मकेत करता हु। सच्चे हृव्यस् 


>> 


की हुयी प्रार्यदाी चमत्कार कर सकती हैं। वह ओर भी अधिक जुद्धिके 
लिओ आत्माकी तीत्र छाऊसा हैं। जब आ्िस्न प्रकार प्राप्त की हओ गद्वताका 
किसी अदात्त हेतुके छिआ्रे अुपयोग किया जाता है तो वह प्रार्यता वन जाती 
हे। गायत्रोके भोतिक अययोगसे, वीमारोकों अच्छा करनेके छिओे असके जपसे 
वह 


ये प्रगट होता हैं जो हमने प्रार्यताकों दिया है। जब वही गायत्रीका जप 


नम्र आर कआंकाग्र चित्तसें समझके साथ राप्ट्रीय कठिनाअयों और स्रकटोंके 
समय किया जाता हैँ तव वह 


है संक्रट-नियत्रणका लेक अत्यत प्रवल अस्त्र वन 
जाता हैं। यह मान लेना सबसे बडी भूल हैं कि गायत्रीका जप. नमाज 
या आसाओ प्राथना अज्ञानियों या विचारहीनोंके करने छायक कोंजी अंब- 
विव्वास है। जिसलिश प्रार्यता या अपवास जुद्धिकी ओक जत्यत घगक्तिण्ाली 


ग्रक्रिया है आर जाँ चीज घद्धि कर्ता नल वह अवच्य दा हम अपना कतृव्य 
आधक अच्छा तरद्न 


करन आर अपना लक्ष्य सिद्ध करनके लिय्रे समय बनाती 


अपवास * ४९ 


है। अिसलिओ यदि कभी अँसा। प्रतीत हो कि 'अुपवास और प्रार्थना सफर 
नहीं होते तो जिसका कारण यह नहीं है कि अुनमे कुछ सार नहीं है, 
परतु यह कारण है कि अनके पीछे सच्ची वृत्ति नहीं हैं॥/ 

कोओ मनृप्य जपवास तो करें परतु सारा समय, जैसा अधिकाश लोग 
जत्माण्टर्मीके दिन करते हैँ, यो ही वेकार यवा दे, तो स्वाभाविक हैं कि अुसको 
अधिक गुद्धिके रूपमे न केवल अपवासका कोओ फल नही मिलेगा, बल्कि 
जिसके विपरीत अँसे दृषित आअपवासके अन्तमे वह पतित हो जायगा। सच्चा 
अयवास वह है जिसके साथ शुद्ध विचारोंकों ग्रहण करनेकी तैयारी हो और 
बतानके सारे प्रलोभवोका विरोध करनेका सकत्प हो। जिसी प्रकार सच्ची 
' प्रार्थना वह है जो वृद्धिसंगत और निश्चित हो। हमे अुसके साथ अकाकार 
होना पडता है। जवान पर अल्लाहका नाम लेते और मारा जपते हुे हमारा 
सन जिवर-अुधर भटकता हो तो वह वेकार है। 

यग जिडिया, २४-३-/२० 

अलवत्ता, जिससे जअिनकार नहीं किया जा सकता कि अपवास सचमुच 
दवाव डालतनेवाले हो सकते है। स्वार्यपूर्तिक लिझे किये गये अपवास असे 
ही हे। किसी आदमीसे रुपया बैठने या जिसी तरहका कोओ व्यक्तिगत काम 
निकालनेके लिओ किया गया अुपवास दबाव या अनुचित प्रभाव डालनेके बराबर 
होगा। जैसे अनुचित प्रभावके विरोधका में निसकोच समर्यन करूगा। जो 
अपवास मेरे विरुद्ध किये गये हें या जिनके करनेकी धमकी दी गओ है, 
अनमे मेने खुद असे दवावका विरोध किया है। और अगर यह दलील दी 
जाय कि स्वार्यपूर्ण ओर स्वार्थरहित अआद्वेग्यकी विभाजक रेखा अवसर बहुत 
बारीक होती है, तो में कहुगा कि जो आदमी किसी अआपवासका हेतु स्वार्थ- 
पूर्ण या अन्यथा नीच समझता हो अुसे अुसके आगे झुकनेसे दृढतापुवंक अिनकार 
कर देना चाहिये, फिर भले अुसके परिणाम-स्वरूप आअपवास करनंवालेकी 
सृत्यु ही हो जाय। यदि छोंग भुन अुपवासोकी परवाह न करनेके आदी वन 
जाय, जो अनकी रायमे अनुचित अुद्देश्यसे किये जाते हे, तो अुन आपवासोमे 
दवाव और अवनूचित प्रभावका रग नही रहेगा। सभी मानव-सस्थाओकी भाति 
अपवासोके भी सदुपयोग और दुरुपयोग दोती हो सकते हँ। परतु सत्याग्रहके 
शस्त्रागारके अंक महान अस्त्रके रूपमे असे दुरूपयोगकी सभावनाके डरसे छोडा 
नही जा सकता। सत्याग्रहकी रचना और नियोजन हिसाका स्थान ले 


स-४ 


५६० सत्य ही ओऔदब्वर है 


सकतेवाले ओेक कारगर अपायके रूपमे किया गया है। सत्याग्रहका यह आुपयोग 
अभी अपने प्रारभिक कारूमे है, जिसछिने अभी वह पूर्णताको नहीं पहुंचा 
है। परतु चूकि आधुनिक सत्याग्रहका जन्मदाता से हू, क्षिसल्िण अगर मे आुसके 
अनेक अपयोगोसे से किसीकों भी छोड़ द्‌ू तो अपना यह ठावा लो देता 
हु कि में असे अक नम्न जिजासुकी वृत्तिसे जिस्तेमाल्न कर रहा हूं। 
हरिजन, ९-९- ३२३ 
ओऔसाभियोकी आउपत्तियां 


[श्री सी० भेफ० ओण्डूजने गाधीजीको अेक पत्र लिखा था, जिसमें बताया 
था कि अअग्लैण्डके औसाशियोमें 'आमरण अनगणन ' के विरुद्ध नंतिक तिरस्कारका 
भाव है। जिसका हवाला देते हुओ गांधीजीने लिखा: ] 

हिन्दुओका धामिक साहित्य अपवासके अुदाहरणोंसे भरा पडा हे और हजारों 

! हिन्दू आज भी जरा जरासे निमित्त पर अपवास करते हे । यही जेक असी 
वस्तु है जिससे कमसे कम हानि होती हे। जिसमें जक नहीं कि हरओक अच्छी 
चीजकी तरह आपवासोका भी दुरुपयोग होता है। यह अनिवार्य हैं। सिर्फ 
अिसीलिओ हम भलाओ करना नहीं छोड सकते कि कभी कभी भलाओीकी 
आइड़मे वुराजी की जाती है। 

मेरी असली मृब्किल अपने प्रोटेस्टेण्ण औसाओ भाजियोंके साथ है। 
अनमे मेरे अनेक मित्र हे और अनकी मित्रताका मेरी नजरमें अपार महत्त्व 
है। मुझे अुनके निकट स्वीकार करना चाहिये कि यद्यपि अनके साथके प्रयम 
सपकंमे ही मुझे अपवासोके लछिआ आअनकी अरुचि मालूम हो गओ थी, फिर 
भी में असे कभी समझ नहीं सका ह। 


जिन्द्रिय-दमनकों ससार भरमे आध्यात्मिक प्रगतिकी जर्त माना गया है। 
अपवासका व्यापक अथ कर तो अपवासके बिना कोओ प्रार्थना ह् 


नहा ठ्‌ हो 
सकता।। सपृण अपवास प९२। तरह और अक्षरण आत्मत्याग हु। वह सच्चीसे 


सच्ची प्रार्थना है। “मेरा जीवन ले ले और वह सदा केवल तेरे ही लिये हो ” 


यह प्रार्यना केवल जवानी जमा-खर्च या जब्दलूकार नहीं हैँ और न होना 


चाहिये । यह तो सपूर्ण हृठयसे परिणामकी परवाह ह न करते हुओ खगीसे 
समधण करनेका वात हैं। अन्न और जरूका भी त्याग केवल समर्पणका ग्रारभ 
है, अल्पतम भाग है। ) 


अपवास ५१ 
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जब मे जिस लेखके किन अपने विवारोंका सग्रह कर रहा था, तव 
ओऔसामियोकी छिखी हुओ जेक पुस्तिका मेरे हाथोमें आओऔ। अससे अुपदेशके 
वजाय आचरणकी आवश्यकता पर ओेक अव्याय था। असमें जोनाहके तीसरे 
अव्यायका ओक अुद्धरण थाता हैं। पैगम्बरनें भविप्यवाणी की थी कि 
अनके भनिनेदेह तगरमसे प्रवेश करनेके चालीसवे दिन वह महान गहर चप्ट 
हीो। जायगा 
“ निरनेवेहके ठोगोका औरश्वर पर विश्वास था। ऑन्होने ओेक 
अपवास घोषित किया और छोटेसे बडे तक सबने टाटके कपडे धारण 
कर लिये। सन्देशा निरवेहके राजाके पास भी पहुचा, वह अपने 
सिहासनसे अठा और असने अपनी पोशाक अतारकर टाटके कपडे पहन 
लिये और राजमें वेठ गया । और असने डोडी पिटवा कर निनेवेहमे 
राजा और सरदारोके नाम पर यह आज्ञा घोषित और प्रकाणित 
दाराओ कि “मनुष्य या पु, भेड््चकरी या गाय-भेस कोओ कुछ 
ने खाये-पियं; वे न भोजन बारे, न पानी पिये । परतु मनुप्य और 
पशु सद टाठके कपडे पहन ले और औशव्वरसे जोरके साथ पुकार करे 
“सब अपने बुराजीके रास्तेसे हट जाय और अपने हाथोमे भरी हुओ 
हिसाको छोड दे। हो सकता है कि यह देखकर ओऔशन्‍्वर अपना जिरादा 
बदल दे ओर अपने भयकर क्रोवसे मूह मोड ले और हमारा नाथ न 
हो।” और जीव्वरने अुनके कामोंसे देख लिया कि वे कुमार्गस विमृख 
हो गये हे, और ओऔदरवरने अुन्हे सजा करनेकी अनिप्ट बात पर 
पतच्चात्ताप किया और वेसा नहीं किया।” 
जिस प्रकार यह अंक आमरण अपवास ही था। परतु प्रत्येक आमरण 
अपवास आत्मघात नहीं होता। निनवेहके राजा और प्रजाका यह अपवास 
मक्तिके लिओ ओऔशच्वरसे भेक महान और विनम्र प्रार्था थी। अगर में अपने 
अपवासकी बाओवलवाले अपवाससे तुलना करू तो मेरा अपवास' अंसा ही 
था। जोनाहकी पुस्तकका यह अध्याय पढ़कर अंसा मालूम होता है मानों 
रामायणकी कोओ घटना हो । 


हरिजन १५-४-/३३ 


१६ 
दशाइवत दंद युद्ध 


विधाताने मनुप्यका लट्ष्य पुरानी आदतों पर विजय पाना, अपनी वुराजियों 
पर कावू रखना और भलाओीको फिरसे ओुनके अखचित स्थान पर स्वापित 
करना बनाया हैं। अगर धर्म हमे यह विजय प्राप्त दारता नहीं सिखाता सो 
वह कुछ भी नहीं सिखाता। परतु जीवनके लक्षिस गच्चे साहसमे ख्कल्ताका 
कोओ राजमार्ग नहीं हैं। जिस सत्रसे वडी वुराआसे हम पीडित हे वह कायरता 
है। जायद यह सबसे वही हिंसा भी हैं और रकतपात वर्गराके वामसे आम 
तौर पर जो हिंसा होती है अुससे तो अवच्य ही कायरता वडी हिसा हैं। 


७ का ३ जी 255 णोके ञ. जानस पैदा होती 
कारण, वह ओऔव्वरम श्रद्धा ने द्ानंस आर अुसक गृणाक अवानस पदा हत 


है। . . - परतु में अपना ह। प्रमाण देकर कह सकता हूं कि हादिक 
प्रा्यना नि.सन्देह सबसे प्रवलल अस्त्र हैं, जो कायरता और अन्य सत्र बुरी 
आदतो पर विजय प्राप्त करनतेके लिओ मनुप्यकें पास हैं। अपने अत्तरमें 
ओआव्वरके वासका सजीव विब्बवास न हो तो प्रार्यना असभव है। 

जअिसी प्रक्रिको औसाओ और सछिस्लाम धर्म औव्वर और. चैत्ानके 
वीच होनेवाला बाहरी नहीं भीतरी हृद् बताते हे; पारसी धर्म अहुरमज्द 
और अहरीमानके वीच तया हिन्दू धर्म भच्णवी जौर वुराजीकी शक्तियोके वीचका 
दंद्व बताता है। हमे अपना निर्णय कर लेना हैं कि हम वुराजीकी णक्तियोंका 
साथ दे या भलाबीकी गक्तियोका। और अआध्वरकी प्रार्थना करना ओवष्वर 
और मनुष्यके बीच पत्रित्र गठबंबनके सिवा और कुछ नहीं है। अुसके द्वारा 
मनुप्य गैतानके फर्देसे मुक्तित प्राप्त करता है। परतु हादिक प्रार्थना जीमका 
जप नहीं हैं। यह तो अंक आन्तरिक अम्यर्यना है, जो मनुप्यके केक जेक 





+ 





थ्श्ा 


घंब्द, 
ठेक ओेक काम, नहीं नहीं, जेक ओेक विचारमे प्रगट होती हैं। जब कोओ 
बुरा विचार अुस पर सफल बआाक्रमण करता हैं तो वह जान ले कि अआुसने 
केवल वाणीसे प्रार्थना की हैं। यही वात अुसके महसे निकर जानेगले बुरे 
गब्दके वारेमे और अुसके हाथसे हो जानेवाछे दुर कामके वारेमे है। 
सच्ची प्रार्यता चुराअियोकी सिस त्रिमूतिके खिल्यफ अुसकी अचक ढाल है। 


दैँ 


पहले ही प्रयत्नमे असी सच्ची प्रार्यताकों सदा सफलता नहीं सिलती। 


| 


हमें 
७. ३ हक. है 
अपने विरुद्ध प्रयत्त करना पडता हैं, अपने ठ्ावजूद विब्वास रखना 


ण्र्‌ 


शाइवत हंद्व युद्ध ५३ 


पडता है, क्योंकि (हमारे लिये महीने ही दर्षेकि बराबर होते हें। जिसलिओ 
अगर हमे प्रार्थनाकी क्षमता अनुभव करनी है तो अपार घीरजकी आदत 
डालनी होगी। हमारे तामने अवकार है गेगा, निराणा होगी और जिससे भी 
बुरी बाते होगी, परतु हमे जिन सबसे संग्राम करनेका साहस रखता होगा 
और कायरताके असरसे बचना होगा। प्रार्थनावाले मनुष्यके लिओ पीछे 
हटनेकी तो कोओ बात ही नहीं होती । 

में जो कुछ कह रहा हु वह कोओ परियोकी कहानी नहीं हैं। मेने 
कोओ काल्पनिक तस्वीर नहीं खीची हैं। मेने अुन पुरुषोंकी गवाहीका सार 
दिया हे, जिन्होंने प्रार्यनाके द्वारा अपनी अध्वे गतिमे आनेवाली प्रत्येक 
कठिनाओकों पार किया है; और मेने अपना भी नम्न प्रमाण जोड दिया है कि 
जैसे मेरी भुम्र बढती जाती है वेसे वैसे मे यह अनुभव करता जाता हू कि 
श्रद्धा और प्रार्थनासे कितनी शवित प्राप्त हुर्ज। ह। ओर ये दोनो वस्तुओं 
मेरे छिम्रे शेक ही है। में जिस अनुभवका हवाला दें रहा हू वह 5< घटो, 
दिनों या हप्तों तक हीं सीमित नहीं हैं; यह अनुभद मुझे लगातार लगभग 
४० वर्षसि मिलता आ रहा है। मुझे भी निरागाओके घोर अवकारका, हार 
स्वीकार करने या सावबानी वरतनेकी सलाहोका और अहकारके सुक्षत 
आक्रमणोंका अबना हिस्सा मिला हैं, परतु में कह सकता हू कि मेरी श्रद्धाने 
--और. में जानता हु कि वह अभी तक वहुत थोड़ी है, कमसे कम अतनी' 
बडी तो नही हैं जितनी में चाहता हू “7 अन्तमें अुन सब कठिनाजियों पर 
अब तक विजय प्राप्त की है। अगर हमे अपनेमे श्रद्धा है; अगर हमारे भीतर 
प्रार्यनापूर्ण हृदय हैं, तो हम औव्वरकों प्रलोभन न दे, अुसके साथ कोओ शर्तें 
न करे। . जब तक हम अपनेकों शूत्य नहीं वना लेते तव तक अपने 
भीतरकी बुराओंकों नहीं जोत सकते। जो अकमात्र सच्ची और त्राप्त 
करनेके योग्य स्वतत्रता हैं, भुसकी और हमसे सपूर्ण आत्म-समर्पणस कम 
कीमत नहीं मागवा। और जब कोओ मलृप्य जिंस प्रता अपने आपको 
औब्बरमे खो देता है, तब वह तुरत अपनेकों सब पग्राणियोकी सेवा सलग्त 
पाता है। वह अुसके लिग्रे आनद और मनोरजन वन जाती हैं। वह ओक 
नया आदमी हो जाता है, जिसे औबव्वरकी सुष्टिकी सेवामे खप जानेमे कभी 
थुकावट नहीं मालूम होती।! 


यग शिडिया २०-१२-२८ 


री 


पे डे 7 । 


न 438 


जेसे 
झे 


6 


9७ 
आत्मर्नाः 


्फ़ 


प्रेम और अहिसाका प्रभाव अद्वितीय है। परतु वे अपना ऋगंग द्विना 


शोरगल, दिखावे या प्रदर्शनके करते हू। अनते खिल आन्म-विग्वाद्यका होना 
जरूरी है और आत्म-विग्वासके लिआ आत्मगद्धि होती चाहिय। सिविला 


चरित्र और आत्मगृद्विवले मनप्योंके प्रति आसानीसे विश्वास हो सायगा 


और अनके आसपासका वातावरण अपने आप जुद्ध हो जावबगा। 
यग अडिया, ६-९--२८ 





सव प्राणिप्रोके साथ तादात्म्य साधना आत्मयद्धिके बिना असभव #, आत्म- 
गदड्िके बिना अहिसा-बर्मका पालन थीवा खप्न द्वी स्ट्वेगा; 


न्व ज् 
अत 22% (की व दर्ण ने कभी सकता प्र 25225. 2 अर 
शुद्ध नहा आनन्द अध्वयर-दर्शन कसी नहां हा सकता) बझिसाल्ओ, लास्म- 
छत 


द्विका अर्य जीवनके सभी पहलनोम शद्धि होना चाहिये। और यद्धि चूकि 


६. ५ 
[०५ 


सक्रामक है, जिसलिओं अयबनी शद्धियि अपने आसपासकी अद्धि नी 
अवध्य होती है। 


५ 6 
च्क 


)॥ 
बा 


५-7 


| 


शव 


आत्मकथा (अग्रेजी) १९४८, पृ० ६१ 


(हे! हि 


परतु जुद्धिका मार्य कठित और दुर्गम है। पूर्ण ब॒द्गता प्राप्त करनेके र्िमकरे 
मनुष्यकों सत, वचन ओर कर्मम्े स्वधा विकार-रहित बनना पडता है। असे प्रेस 
और घृणा, राग ओर द्ेेवकी विरोबी वाराओोंसे भपर अठना होता है। में 
जानता हू कि मुन्नम अभी तक वह ब्रिविध गद्धि नहीं आज है, यद्यपि में 
अुसके लिओ सतत, अविशान्त प्रयत्न करता ह। यही कारण हैं 
प्रशसा मुज्न प्रभावित नहीं करती, सच तो यह है कि वह मझे चमती है 
सर 


सूक्ष्म विकारो पर विजयी होना मुझे शस्च्रवरू द्वारा 
कठिन प्रतीत होता है। 


आत्मकथा (अग्रेजी) १९४८; पृ० ६१६ 


किसा पावत्र कायम कभी हार ने सानो और आमंके लिओे दढ़ सकतल्प 
कर छो कि तुम्र जुद्ध रहोगे और औष्वरकी ओरसे तुम्हे अवश्य मदद 


मिलेगी। परतु औब्वर अहकारियोकी गे आथना कभी नहीं सुतनता और न आअुनकी 


युनता है जो अुस्के साथ सौदा करते हा अगर तुम अुससे सहायता चाहते 


ण्डे 


सौनका सहत्त्व ण्‌्प्‌ 


हो तो अुसके पास अपने सव आग्रह छोडकर जाओं, मनमे कोओ “ किन्तु- 
परतु मत रखो और यह डर या शका भी न रखो कि वह तुम जसे पतित 
प्राणीकी सहायता कैसे कर सकता है। जिसने सहायता मागनेवाले छाखोको 
मदद दी वह क्या तुम्हें ही छोड देगा? वह कोओ भी अपवाद नहीं 
करता और तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना सुनी जायगी। अत्यत 
वलुद्ध व्यक्तियोंकी प्रार्थना भी सुनी जायगी। यह मे अपने निजी अनुभवसे 
कहता हूं। में यातनाओंगे से यूजर चुका ह। पहले स्वर्गीय राज्यकी खोज 
करों, फिर और सव कुछ तुम्हे मिल जायगा। 
यंग जिडिया, ४-४-२९ 


श्८ 
मोनका सहत्त्व 


मुझे अकसर खयाल होता है कि सत्यके शोधकको चुप रहना चाहिये। 
मुझे मौनकी विलक्षण क्षमताका ज्ञान है। में दक्षिण अफ्रीकामे ओक ट्रेपिस्ट 
भठ देखने गया था। वह बडा सुन्दर स्थान था। वहाके अधिकाश निवासियोने 
मोौनब्रत ले रखा था। मेने मठके मुख्य व्यवस्थापकसे पूछा कि भिसका हेतु क्या 
हैं। अुसने कहा कि हेतु तो प्रगट ही हैं. 'हम सव दुर्लेल मनुष्य हे। अक्सर 
हम नहीं जानते कि हम क्या कहते है। अगर हमें अुस छोटीसी मूक 
आवाजकों सुत्तना हैँ, जो सदा हमारे भीतर वोलती रहती है, तो वह हमें 
सुनाज नहीं देगी यदि हम लगातार बोलते (हेंगे । मेने वह कीमती पाठ 
समझ लिया। मुझे मौनका रहस्य मालूम है।/ 
यग जिडिया, ६-८-'२५ क 
अनुभवने मुझे सिखाया है कि सत्यके पुजारीके लिभे मौन असके 
आध्यात्मिक अनुशासनका ओक अगर है। जाने अनजाने बढा-चढाकर कहनेकी, 
सत्यकों दवा देनेकी या कम-ज्यादा कर देनेकी वृत्ति मनुष्यकी स्वाभाविक कमजोरी 
हैं और मौन अुस पर विजय प्राप्त करनेके लिझे जरूरी है। अल्पभाषी मनुष्य 
अपनी वाणीसे क्वचित्‌ ही विचारहीन होता है, वह ओके ओक बब्दको 
ततोलेगा। कितने ही आदमी बोलनेके लिओ अधीर दिखाओ देते हे ।«किसी 


पद सत्य ही आब्वर हू 


सभाका अध्यक्ष जैसा नहीं होता जिसके पास होडना आहनेब्रादोती पचोदा 
ढेर न आता हो। और जिसे भी वोलने दिया नाता £ बढ़ आम तोर पर 
समयकी मर्थादाका ऑुल्लघन करता हैं, अधिक यमब मागता हैँ बार कद 
जतके वर्गर बोलता चला जाता हैं। यह सत्र बोलना संसार खिथ शायद 
ही लाभदायक होता होगा। रपप्ट दी अतना सगय दर्षाद कबष्य होता 7। 
आत्मकथा (अग्रेजी) १९४८, पूृ० ८४ 

जव हम जिस विपय पर ब्रिचार करते हे तो यह महरूगा शिव बिना 
नही रह सकते कि अगर हम अं॒द्विन्न प्राणी सौदका महत्व समेत ले तो 
दुनियाका आधा दुख खतम हो जायगा। हम पर आधुनिक सस्यतारझा व्यक- 


मसण होनेसे पहले हमे चौदीसमे से कमसे कम छ से आठ बे मीन मिले 


कप कै हि गालका हर टिसम ३ ६:2४ के रे क फट टू 8 8० 2:80 साला री जलन अल >ल्‍कल5े 

थे। आवनिक सम्बतान हमे रातवा नम अर सत्यधन साहा वन्य 
च्छ जे 

शोरमगनत्ल दे पक बदलना सिखा दिया कक 22 विलर्न 5... अत ९५ होगी अथर हम 

शारमूल्म वदत सिखा टिया ह। यह खतना बअट्टा बात हाना छत हम 


> ० 8 ही घट कण सेल न स्निग कि 
अपन व्यस्त जावनम राज ऋमस कम दा घद अप्ना मना अकास्म चल 
हा न हक न झञः 4 सन के लक 

जाय आर हमार भीतर जा महान मानका वाणा हे अुस सुनतका लेझरा कर। 


को 


अगर हम सुननेकों तेयार हो तो औव्वरीय रेडियों तो हमझणा गाता ही रहता 
। परतु मौतके छिना अुसे सुनना असभत्र है। सत बेरेसाने मौनवे मधर 

परिणामका सार बताते हुओ भेंक मोहक चित्र खींचा ह* 
“आप तुरत महसूस करेंगे कि क्षापकी लिन्द्रिया सिमट्यार 





अपनी जगह आ जाती हे, जिस तरह मधमक्खिया अपने छतेमे 


लोट जाती हू, अनी तरह वे वापिस आ जाती हे. क्षाम करनतेके 
लिओ अपनेकों बन्द कर लेती हैँ और समिसके छलिम्रे आपको कोओी 
प्रयत्त था चिन्ता नहीं करनी पह्ती। आपकी आत्मा अपने प्रति 
जो हिंसा करती रही है अुरृबा बदला ओवब्वर यों देता है; और 


ह; 
लिन्द्रयों पर असा प्रभुत्व प्रदान करता हैं कि जन वह 
अन्तमुख होना चाहती हैं तत जिन्द्रयोकों सिमटकर अक जगह आ 


जानके लिओ केवल जिगारा ही काफी हो जाता है। ज्यों ही आदेश 
मिलता है त्यों ही वे पहलेसे अधिक जल्दी छौट आती हे। अन्तमें 


3 





क्षिस॒ प्रकार वास्वार अभ्यय करनेके वाद ओदब्वर सन्हे ्प 


शाति और वध्यानकी अवस्थाक्नी ओर के जाता द4 
हरिजन, २४-९-३८ 


धर्मोंकी समानता प्‌ 


/ मेरे छिओे यह (मौन) जब गारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकारकी 
आवश्यकता वन गया हूँ। गरू घरूमे वह कामके दवावसे राहत पानेकों 
लिया जाता था। जिसके सिवा मुझे लिखनेंकों समय चाहिये था। परत 
थोड़ें दिनके अभ्यासके वाद मूझे अुसका आध्यात्मिक मूल्य मालम हो गया। 
मरे मनम अचानक यह विचार दोड़ गया कि यही समय है जब मे॑ ओन्‍ब्वरसे 
अच्छी तरह छौ छगा सकता हु। और अब तो मूुते जैसा महसूस होंता है 
मानो मेरी मनोरचना स्वभावत मौनके छिओरे ही हओ है।: 

हरिजन, १०-१२--३८ 

मेरे जसे सत्यके जिज्नासुके लिओ मोत वडा सहायक है। मौनवृत्तिमे ' 
आत्माकों अुसका माय अधिक स्पप्ट दिखाओं देता हैं और जो कुछ पकठमे , 
नहीं आता या जिसे समझनेंमे अमकी सभावना होती । 
स्पष्ट दिखा देने छगता है। हमारा जीवन सत्यकी 
खोज हैं और आत्माको अयनी पुरी अभूचाओ तक पहुचनेके लिओे भीतरी 
विश्वाम और भांतिकी जरूरत होती है। 

हरिजन, १०-१२-३८ 


॥ ०40 


१९ 
धर्मोकी समानता 
सब धर्म अंक ही स्थान पर पहुचनेके अलग अलग रास्ते है। अगर हम 
ओअक ही लक्ष्य पर पहच जाते है, तो अछग अलग रास्ते अपनानेमे #या हर्ज 
है? वास्तवमे जितने मनृप्य हे अुतने ही धर्म हे। 
हिन्द स्वराज (१९८६), पृ० ३६ 
में मानता हु क्षि कम या अधिक ससारके सभी बड़े बढ़े धन सच्च 
हैं। कम था अधिक में जिसलिओे कहता हे कि मेरा विध्यवस 
मानव-प्राणीके अपूर्ण होनेसे जहाँ अुसका हाथ लगता 
आ जाती हे। पूर्णत्व तो केवल ओऔजवरका ही गण ह। और वह सदगतीय # 
भाषामे असका वर्णन नहीं हो सकता । हा, मेरा यह विस्वास जन हूँ गम पर 
मनुप्यके ल्िशे औग्वरके बरावर ही पूर्ण हो जाना सभत 


हि) 


५८ सत्य ही जीश्वर है 


पूर्णताकी आकाक्षा रखना जरूरी हें, परतु जब वह सुखद स्थिति प्राप्त हूं 

जाती है तव वह जअवर्णनीय, अकथनीय हो जाती हैें। और झिसल्ले में 

अत्यत नम्र भावसे स्वीकार करता हू कि वेद, कुरान और बाओवल भी 

औव्वरके अपूर्ण वचन हे, और चूकि हम अनेक विचारोमे जिंधर-अुधर 

वह जानेवाले अपूर्ण प्राणी है, जिसलिमे ओब्वरकी जिस वाणीकों पूरी 

तरह समझना भी हमारे लिये असभव है। 
यग जिडिया, २२-९-/२७ 


च्ज्जी 
हट 


अंक औव्वरमे विब्वास होना सभी धर्मोका मूल आवार है। परतु 
जैसे किसी समयकी कल्पना नहीं कर सकता जब पृथ्वी पर व्यवहारमें अंक 
धर्म होगा । सिद्धान्तरूपमे, चूकि औब्वर जेक है, जिसलिओ अंक ही बर्म हो 
सकता हूं। परतु व्यवहारमे में जैसे कोओ दो आदमी नहीं जानता जिनकी 
जीइवर-सवधी कल्पना जेक ही हो। जिसलिओे णायद हमेगा ही अलग अलग 
प्रकृतियों और जलवायू-सवधी परिस्थितियोके अनुसार बल्ग अलग धर्म होगे। 
हरिजन, २-२-३४ 


| र गर्फि 44« 


( पात्कालिक आवश्यकता यह नही है कि ओेक धर्म हो, वल्कि यह है 
कि विभिन्न धर्मोके अनुयाय्ियोमे परस्पर आदर और सहिप्णुता हो। हम 


निर्जीव समानता नही प्राप्त करना चाहते, परतु विविधतामें जेकता चाहते 


ह। परम्पराओ, पैतृक सस्कारो, जलवायु और दूसरी परिस्थितियोको मिटानेका 
अयत्त किया जायगा तो वह असफल ही नहीं होगा, वह्कि अधर्म भी होगा। 
च्‌ 7-८ आत्म ३० अकन क परत नल 3०. वी लाल थ्््् जल 

सका आत्मा अंक है, परतु वह अनेक रूपोंमे प्रगट हुआ हूं। ये रूप अनन्त 


काल तक रहेगे। ज्ञानी पुरुष जिस बाहरी आवरणक्ी परवाह न करके विभिन्न 
आवरणोके भीतर रहनेवाली ओेक 


ही आत्माके दर्गन करेगे। 
यग जिडिया, २५-९-२५ 


हल औसा, मुहम्मद, जरथुस्त्र और मूसा सबके लिओ समान 
"तन हैं। मेरे लिय्रे ये अंक ही वागके सुन्दर पुष्प हें या जेक ही जानदार 
पेडकी गाजाज हूं। जिसलिये वे समान रूपमे सत्य हैं, यद्यपि अनकी प्रेरणा 
अहगय करतवाढ्े और अुनका अर्थ छगानेवाले मनुष्य हे, जिसलिओ वे सव समान 
पम अपूर्ण भी है। जिस ढगसे घर्मपरिवर्तंतकी प्रवृत्ति आज भारतमे और 
धत्यत्र चल रही 


शुर्स स्वीकार करना मेरे छिझ्रे असभव है। यह अेक 


णि[! 


धर्मोकी समानता ५९ 


जैसी भूछ है जो जायद जातिकी और ससारकी प्रगतिमे सबसे बडी रुकावट 
है। यह कहता कि “धर्म परस्पर-विरोधी है” जीश्वरकी निन्‍दा करना हैं। फिर 
भी भारतकी हालूतका यह ठीक ठीक वर्णन है। भारतममि धर्मकी या धर्मोकी 
जननी है, असा में समानता ह। अगर वह सचमृच घममोकी जननी है तो असके 
जननात्वकों परीक्षा हो रही हैं। अंक अआीसाओकी जिच्छा अक हिन्दूकों औसाओ 
बनानकी या हिन्दुकी जिच्छा जीसाअको हिन्दू वनावकी क्यो होनी चाहिये? 
यदि हिन्दू भला या औव्वर-परायण मनुप्य है तो असे जिर्सीसे सतोप क्यो न 
हता चाहिये ” अगर मनुप्यकी नीति-अनीतिका कोओ खयाल नहीं करना हो 
तो किसी गिरजे, भस्जिद या मदिसर्मे विशेष प्रकारकी पूजा-विधि ओक थोथी' 
चीज हो जाती है; और वह व्यक्तिगत या सामाजिक विकासके लिओ रुकावट 
भी हो सकती है। और अमुक रीतिसे अुपासना करने या अमुक ही मत्र जपनेका 
आग्रह भयकर झगरडोका प्रवक्त कारण बन सकता हैं और अुसका परिणाम 
हिसक छड़ाजियोमे और धर्म अर्थात्‌ स्वथव औव्वरमे घोर अविश्वास अुत्पन्न 
होनेके रूपमे आ सकता है। 
हरिजन, ३०-१-३७ 

परतु दूसरे धर्मोके ग्ास्त्रोकी आलोचना करता या अनके दोष बताना 
मेरा काम नहीं हैं। अलबत्ता यह मेरा विशेष अधिकार हैं और होना चाहिये 
कि अनसे जो सचाजिया हो भुनकी में घोषणा करू और आन पर अमर 
करू। जिसलिके मुझे कुरानकी या पैंगम्बरके जीवचकी जो वाते समझमे न 
आये अनकी आलोचना या निनन्‍्दा नहीं करनी चाहिये। परतु अुनके जीवनके 
जिन पहलुओको में समझ सका हू और जो मुझे अच्छ लग हूँ, अुनकी 
प्रशसा करनेके हर मौकेका में स्वागत करता हु । रही वे वाते जिनके वारेमे 
कठिनाजिया अपस्थित होती हैं; अन्हे में धर्मग्रेमी मुसछमान मिनत्रोकी दृष्टिसे 
देखकर सतोष कर लेता हू और साथ ही जिस्लामके प्रसिद्ध मुस्लिम 
प्रवक्‍ताओकी रचनाओकी सहायतासे ओुन्हे समझनेकी कोशिन करता हू। दूसरे 
धर्मोकि प्रति जैसा पुज्य भाव रखकर ही में सब धर्मोकी समानताके सिद्धान्तका 
पाछन कर सकता हू। परतु हिन्दू धर्मको शुद्ध करने और शुद्ध रखनेके लिजे 
असके दोष बताना मेरा अधिकार भी है और कतेव्य भी। परतु जब अहिन्दू . 
लोग हिन्द धर्मकी आलोचना करने रूगते हे और अआसके ढोष गिनाने छगते 
है, तव वे हिन्दू धर्मके वारेमे अपने ऊज्ञानका ही ढिढोरा पीटते हे और असे हिन्दू 


६० सत्य ही भीश्वर है 


दृष्टिसे देखनेकी अपनी असमर्थता प्रगट करते हे। जिससे अुनकी दृष्टि विद्धृत् 
होती है और निर्णय दूषित वनता हैं। जिस प्रकार हिन्दू वर्मके अहिन्दू 
आलोचकोका मेरा अपना अनुभव मझ अपनी मर्यादाओका ज्ञान कराता 

और जिस्लाम या ओऔसाओ धर्म तथा अनके संस्थापकाकी आलोचना करन 
बारेमे सावधानी रखना सिखाता हें। 


हरिजन, १३-३- १३७ 


(४ 
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अिस्लामका अल्छाह वही हैं जो आसाजियोंका यॉड और हिन्दुओंका 
गीग्वर हैं। जैसे हिन्दू धर्ममे आष्वरके बहुतसे नाम हे, वसे ही जिस्लाममें 
गीग्वरके अनंक नाम है। जिन नामोसे व्यक्तित्वका नहीं, यगोक्रा निदश 
ता हैं और अल्पज्ञ मानवने अपने नम्र ढगसे सर्वशक्तिमान जीव्वरका वर्णन 
से अनेक गृणवाचक विशेयण देकर करनेकी कोशिश की हैं, यद्यपि जीब्वर 
सव विशद्येयणोंसे परे, अवर्णनीय, अकल्पवीय और अज्ेय हैं। जिस ओऔन्‍व्वरम 
जीव श्रद्धा होनेका अर्थ है मानव-जातिका अभ्रातृत्व स्वीकार करना। लिसका 
अर्य सव वर्मोकि लिभे समान आदरभाव भी है। 


हरिजन, १ ४-०- डे ८ 
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२० 
सहिष्णुता 


मुझे सहिष्णुता (टॉलरेशन) जवब्द पसन्द नही है, परतु जिससे अच्छा कोओं 
जब्द ध्यानम नहीं आया । सहिप्णुतामे खामखाह यह मान लिया जाता हैं कि 
हमारे अपने धर्मसे दूसरे घर्म घटिया हे, जब कि अहिसा हमें यह सिखाती 
हैं कि हम दूसरोके बर्मका अुतना ही जादर करें जितना हम अपने 
वर्मका करते हें । जिस प्रकार हम अपने धर्मकी अपूर्णताको स्वीकार कर 
लेते हैं। जो सत्यका जिनासु प्रेमवर्मका पालन करता है वह जिस वातकों तुरत 
स्वीकार कर लेगा। अगर हमे सत्यके सपूर्ण दर्शन हो जाय तो हम जिमासु 
नहीं रहते, तवे तो ओब्वरके साथ हमारी जेकात्मता हो जाती है, क्योकि 
सत्य ही जीव्वर हैं। परतु चूकि हम केवल जिज्ञासु है, जिसलिओे हम अपनी 
खोज जारी रखते हे और हमें अपनी अपूर्णताका भान होता है। और बगर 


सहिष्णुता ६१ 


हमारी कल्पना भी अपूर्ण ही होगी। जंसे हमने 
ओीग्वरके दर्जन / वैसे ही धर्मकी पूर्णताके दर्शन भी नहीं किये 
हैं। किस्त प्रकार हमारी कल्पनावा धर्म अपूर्ण होता हैं और अुसमे सदा 
विकास ओर नये सये अर्य करनेकी गृजाओिग रहती है। जिस प्रकारके विकाससे 
ही सत्यकी ओर, ओच्वरकी ओर प्रगति सभव होती है। और यदि मनृप्यो 
द्वारा प्रतिपादित सभी वर्म अपूर्ण हे तों अुनकी पारस्परिक तुलनाका प्रण्त 
ही नहीं जुठता। सभी धर्मों सत्य प्रगट हुआ है, परतु सभी अपूर्ण है और 
जुनमे भूल हो सकती है।/ दूत्तरे वरमोकि प्रति पूज्यभाव रखनेका यह मतलब 
नही कि हम अनके दोपोके प्रति अधे वन जाय । अपने धर्मके दोषोके प्रति 
तो हमे बहुत जागरूक रहना चाहिये। लेकिव दोपोके कारण असे छोडनेका 
विचार नहीं करना चाहिये, बल्कि अन दोपों पर विजय प्राप्त करवेकी 
कोणिग करनी चाहिये। जब हम सब धर्मोको समान दृष्टिसे देखेगे तब हमें 
अपने धर्ममे दूसरे धर्मोकी सभी ग्राह्म वाते अपना लेनेमे न केवल कोओ 
संकोच न होगा, वल्कि हम असे अपना फर्ज समझेगे।/ 
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तब यह सवाल आठता है--जितने सारे धर्म क्यों होने चाहिये? 
हम जानते हे कि धर्म विविध और अवनेक हे। आत्मा ओेक है, परतु वह 
अनेक जरीरोको अनुप्राणित करती है। हम भरीरोकी सख्या कम नहीं 
कर सकते, फिर भी हम आत्माकी ओकता स्वीकार करते हे । (जैसे अेक 
पेडके ओक ही तना होता हैं, परतु शाखाओं और पत्ते अनेक होते हे, वेसे 
ही धर्म ओक है, परत्तु मत-पन्‍्थ कओ है । थे सव और्वरकी देन है, परतु 
अनमे मानवकी अपूर्णताका पुट है, क्योकि वे मनुप्यकी बुद्धि और भाषाके 
माध्यनसे गुजरते हे। ओव्वर-प्रदत्त धर्म भाषातीत है। अपूर्ण मनृष्योके पास 
जैसी भी भापा हैं अुसीमे वे अुसे रख देते हे, और अुनके शब्दोका अर्थ 
अतने ही अपूर्ण मनुप्य करते है। तव फिर किसका अर्थ सही माना जाय? 
अपने अपने दष्टिकोणसे सभी सही हे, परतु यह असभव नही हैं कि सभी 
गलत हो। जिसीलिजे सहिष्णुताकी जरूरत हैं। जिसका अर्थ यह नही कि हम 
अपने धर्मके प्रति अुदासीव हो जाय, परतु यह हैं कि ओुसके श्रति हमारा 
प्रेम अधिक वृद्धिपर्ण और शुद्ध हो । सहिप्णुतासे हमे आध्यात्मिक परिज्ञान 
प्राप्त होता है और वह धामिक कट्टरतासे अुतना ही दूर है जितना भत्तरी. 
श्रुव दक्षिणी श्रुवसे दूर, है। धर्मका सच्चा ज्ञान मत-पन्योके बीचकी दी“ शेंको 


२ सत्य ही औीववर है 


कै 


न्ट्ी 


मम ह्ये धर्म के ञ माडिणला रलनसे के 
हटाकर सहिप्णता अुत्यन्ष करता है। दूसने वर्मोकि लिथ्ल सहिप्णुता रखनसे 


हमे अपने बर्नकों सही तौर पर रामझनमे संदद मिल्देगी। 
स्पप्ट हैं कि सहिप्णुतास सहीनछत या भलनवरेके भेंदमें फर्क नहीं 


श्र 


लक आचविर व्रमोसि न्‍नटन मरा आगय # सा ससारका 
पडता | यहा गुरूस आशर तक बमास मरा आशय ससारक मुख्य बनांद 


#. 


हि. ० सूद 3 +> तनरह्के पु छिक सिद्धान्त से कह आर 

ही रहा हैं, जो सठ जेक ही तरहके मीलिक सिद्धान्तों पर आधारित हे और 
>_ गैका पालन करनेदाले सन्त स्त्री-पर्प हे 
जिनमें जन सिद्धान्तोका पालन करनेवाले सन्त स्त्री-पुर्प हो गये हे आर हे। 


भलाओ ओर बुराओके वारेम हमारा दप्टिकोण यह होना चाहिये कि हम 


दुप्टता और पापके प्रति तो घोर हेप रखे, परतु दुप्ट और सज्जन, पापी 
और पुण्यात्मा सवके छिओे समान रूयमे आुदारभाव रखे। 


लकी जय 


यग जिडिया (तुलेटिन), २-१०-३० 


जअिसल्िओि आचरणका सुनहरा नियम यह हैं कि आपसमें यह समझ- 
कर सहिष्णुता रखी जाय कि हम सबके विचार ओकसे कभी नहीं होगे और 
हम सत्यको आशिक रूपमे और विभिन्न दृष्टियोंसे ही देख सकते हे। भक्े- 
वुरेकी आत्तरिक पहचान सबके लिओ अक-जेंसी नहीं होती। किसल्ये 
जहा वह व्यक्तिगत आचरणके छिओे बच्छा मार्यदर्शन कर सकती है, वहा 
अुस ज्राचरणकों सब पर छादता प्रत्यककी अन्नरात्माकी स्वतंत्रतामें--- भछे- 
वरेकी अपनी आन्तरिक पहचानके अनुसार चलनेके अधिकारमें--- असझ 
हस्तलेप होगा।५ 


्ूः 


कं है । ॥। |! | 


यंग अडिया, २३--१९-२६ 
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धर्मं-परिवर्तन 
[ विदेशी धर्म-प्रचारकोके सामने दिये गये प्रवचनसे । ] 

आप पघर्म-त्चारक भारतमे यह सोचकर आते हैँ कि यह घर्महीनों, 
मूतिपूजकों और औदवरको न जाननेवालोका देश है। औसाओ पादरियोमे जेक 
बहुत वड़े पादरी विज्ञप हेवरने ये दो पकितिया लिखी हे जो मुझे सदा डककी 
तरह चुभती रही हे" “जहा ओर सब चीजे सुखदायदः हे, लेकिन आदमी 
ही वुरा है।' काश वे ये पक्तिया न लिखते। भारत भरकी मेरी यात्राओमे 
मेरा अपना अनुभव जिससे अल्ठा रहा है। में ठेशके ओक सिरेसे दूसरे सिरे 
तक कोओ पूर्वग्रह ने रखकर सत्यकी सतत खोजमे घूमा हू, परतु में यह 
नहीं कह सकता कि लिस सुन्दर भूसि पर --जहा महान गगा, ब्रह्मपुत्रा और 
यमुना बहती हे --वरे आदमी रहते है। वे वुरे नही है। वे अुतने ही सत्यके 
जिज्ञासु हे जितने में और आप हे, जायद हमसे अधिक हो। जिस पर मुझे 
भ्रेक फ्रासीसी पुस्तककी याद आती है जिसका ओक फ्रासीसी मित्रते मेरे छिओे 
अनुवाद किया था। आुसमें ज्ञाककी खोजकी ओक काल्पनिक यात्राका वर्णन है। 
बेक दल भारतमे जुतरा और अुसे अक अछूतकी छोटीसी झोपडीमे सत्य और 
आीश्वरके दर्शन हुओ। में आपसे कहता हू कि अछूतोकी असी अनेक झोपडिया 
हैं जहां आपको औरवर अवद्य मिलेगा । वे तक॑ नहीं करते परतु जिस 
विश्वास' पर जमे रहते हे कि औरश्वर है। वे औरवर पर अुसकी सहायताके 
लिये निर्भर रहते हे। और सहायता अुन्हे मिल भी जाती है। जिन अआवात्त 
अछुतोके बारेमे भारतके कोने-कोनेमे कओ कयाये कही जाती हे। अुनमे से कुछ 
बुरे हो सकते हे, फिर भी अुनमे मानवताके अत्यत अुदात्त नमूने मौजूट हें। 
परतु क्या मेरा अनुभव केवल अछूतों पर ही समाप्त हो जाता है? नही। 
में दावेसे कहता हू कि अब्राह्मण और ब्राह्मण भी जैसे हे जो मानवताके आुतने 
ही वढिया नमूने हे जितने दुनियाके पर्दे पर कही भी मिल सकते हे। 
भारतमे आज भी अैसे ब्राह्मण हे जो त्याग, औीव्वर-परायगता और नम्रताकी 
मृत्ति हे । जैसे ब्राह्मण भी है जो तन-मन लगाकर अछूतोकी सेवा कर रहे 


घ्रे 


द्च्ड सत्य ही ओऔदववर हूँ 


हैं; बुन्हे जछूतोंसे किसी पृरस्कारकी आजा नहीं है, परतु कट्टरपंथियोंनि 
वहिप्कारकी जरूर है। अन्हे जिसकी परवाह नहीं, क्योकि वे छतोक्की सेवा 
करके ओव्वरकी ही सेवा कर रहे हे। मे अपने बनथवय लिसक्रा ठीक प्रवाण 
दे सकता हु। में अत्यत नम्जतापूर्वक ये सव घाते आपके सासने सिर्फ अल 
छिने रख रहा हु कि आप जिस देयको, जिसकी सेवा करने आप यहा आये 
है, अधिक अच्छी तरह जान छे। आप यहा भारतके छोयोका कप्ट जानकर 
अुसे मिटाने आये हूं। परंतु मुझे आना हे कि आप यहां ग्रहण कर्नेऊी वृत्ति 
भी लेकर आये है। और अगर भारतमें आपको देने छायक्र को चीज है 
तो आप अपने काल बन्द नहीं कर छेगे, अपनी वाच बन्द नहीं कर 


लेगे, और अपने हृदय दन्द नहीं कर छेगे, बल्कि जिस देगमे जो भी बच्छी 
वात होगी अुसे ग्रहण करनेक्ो अपने कान, आखें और सबसे अधिक अपने 
दिल खुले रखेंगे। में आपको विव्वास दिलाता ह कि भारतमे वहत कुछ 


[ 


अच्छाजी है। आप यह न मान छीजिये कि सन्त जावकी प्रसिद्ध प्रार्यनाका 
पाठ कर हछेनेसे ही कोओ आदमी ओऔसाजी वन जाता है। अगर नने वाशिवल 
ठीक ठीक पढ़ी है तो भुझे जैसे अनेक मनप्य जात हूं, जिन्होंने कभी ओयसा- 
सनाहका नाम तक नहीं सुना, वत्कि औसाओं धर्मके प्रमाणभन बर्यझों बस्वी- 
कर तक किया है। परतु अगर ओऔसा मसीह है हमारे दीच फिरसे अवतार हें 
॥ वे किन लोगोकों हममे से उहतोंसे ज्यादा अपनोयय। अनसलछिले मे आपसे 
कहता हू कि किस समस्या पर आप पुछ दिल ओर नम्नताके साथ विचार 
कीजिय। 
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से आपका अुस वातचीतकी याद दिल्लाये बिना नहीं रह सकता, जिसका 
उर्गत संत दाजिछियके मिवनरी छेग्वेज स्कलमे किया था। चीनके बारेने 
जआीसाओ प्रचारकोंका बेक शिप्ट-बंड्छ छॉर्ड सा लिस्विरीकी सेवामे अपस्थित 
जा आर आुय्न रक्षाकी भाग की। मजे ठीक नव्द ता याद नहीं है, परंतु 
लोड साल्िस्व रीने जा अत्तर दिया अ सका सार बता सकता । अन्होंने कहा, 
महानयो, अगर जाप ओऔसाजओी वमका सन्देश प्रत्रारित करने चीन जा 
रह है तो पाथिव सत्ताकी सहायता मत सागिय। अपने प्राण हथेत्ी पर 
जाकर जाजिय और चौनके छोम आपको मारना चाहें तो जैसा मानिये कि 


आपने आब्वरकी सेवामे अपने प्राण दिय हूं। लछॉर्ड साल्स्विदीनें ठीक 


ऊही था। ओऔीसाओी पर्म-प्रचारक भारतमे बेक सासारिक गक्तिकी छायामें 


३ 


धर्मे-परिवर्तन द्द्ष 


या यों कहिये कि अुसके सरक्षणमे आते हू और जिससे ओक जैसी रुकावट 
सडी हो जाती है जिसे पार नहीं किया जा सकता। 

अगर आप मुझे आकड़े दे कि आपने जितने अनायोंकों अपनाकर 
बीसाओ घमंकी दीला दी है तो में अन्हें मान लूगा, परतु जिससे मुझे यह 
विश्वास नहीं हो जायगा कि यह आपका मिशन है। मेरी रायमे आपका 
मिशन जिससे कही श्रेष्ठ है। आप भारतमे मनुष्य ढूढता चाहते हे। [और 
सगर आप यह चाहते हे तो आपको गरीबोंकी झोयडियोमें जाना होगा 
जार वह भी अुच्हे कुछ देनेकों नही, वल्कि अुनसे लेनेकों। चूकि में भारतके 
असाओं धर्म-प्रचारको और यूरोपियनोका हितैपी होनेका ढावा करता हैं, 
जिसनलिओ आपसे वहीं बात कहता हू जो मुझे दिलकी गहराओमे महसूस 
होतो है। मुझे आप छोगोमे ग्रहणशीछ वृत्ति, नम्रता और भारतके जन- 
साधारणसे तादात्म्य स्थापित करनेकी जिच्छाका अभाव मालूम होता है। भैने 
दिलकी साफ वाते कही है। आजा है आपके हृदयोप्ति वैसा ही आअत्तर मिलेगा । 


यंग अिडिया, ६-८-२५ 


सेरी रायमे मानव-दयाके कार्योकी आडसे धर्म-परिवर्तन करना कमसे 
कम अहितकर तो है ही। अवब्य ही यहाके लोग जिसे नाराजीकी दृष्टिसे 
देखते हे। आखिर तो धर्म ओक गहरा व्यक्तिगत मामला है, अुसका संतरध 
दिलसे है। कोओ जीसाओ डॉक्टर मुझे किसी वीमारीसे अच्छा कर दे तो में 
अपना वर्म क्‍यों वदलछ लू या जिस समय में अुसके असरमें हु तव वह डॉक्टर 
मुझसे जिस तरहके परिवर्ततकी आदा क्यो रखे या असा सुझाव क्यों दे ? 
क्या डॉक्टरी सेवा अपने आपमे हीं ओेक पारितोपिक और सतोप नहीं 
हैं? या जब में किसी ओसाओ शिक्षा-संस्थामें शिक्षा लेता होआ तव मुझ पर 
ओऔसाओ शजिक्षा क्‍यों थोयी जाय? मेरी रायमे ये वाते अपर आुठानंगली 
नहीं हे, और अगर भीतर ही भीतर चत्रुता पैदा नहीं करती तो भी स्देह 
तो जुत्पन्ष करती ही हैँ। धर्म-परिवर्तनके तरीके जैसे होने चाहिये जिन पर 
सीजरकी पत्नीफी तरह किसीको कोओ ञक न हो सके। धर्मकी भजिक्षा 
छौकिक विपयोकी तरह नही दी जाती। वह हृदयकी भाषामे दी जाती है। 
अगर किप्ती आदमीमे जीता जागता वर्म हैं तो अुसकी सुगध ग्ुरावके 
फूठकी तरह अयने आप फैंचछती है। सुगव दिखाओ नहीं देती, जिसलिये 


स-+ 


६६ न सत्य ही कीइबर है 


फूलकी पखुडियोके रंगकी प्रत्यक्ष सुन्दरतासे अुसकी सुगन्वक्का प्रभाव दधिक 
व्यापक होता हैं। 
में धर्म-यरिवर्तनकें विरुद्ध नह 
विरुद्ध हू। आजकल और बातोंकी तरह बर्म-परिवर्तनने भी 
ले लिया है। मुझे औीसाओ धर्म-प्रचारकोफी अंक रिपोर्ट पी 
जिसमे बताया गया था कि प्त्यक व्यक्तिका धर्म बदलनेमे कितना 

खर्च हुआ, ओर फिर अगली फसल' के ल्िआ दजट पेश गया 

हा, मेरी यह राय जहूर हे कि भारतके महान धर्म असके ल्िले सब 
तरहसे काफो हूं। जीसाओ और यहूदी बर्मके अलावा हिन्द घर्म और असकी 
जाखाओ, जिस्लाम और पारती वर्न रव सजीव धर्म है। दुनियामे कोओ भी 
अेक धर्म पूर्ण नही हे। सभी वर्म अनके माननेवालोके लछिओ समान रूपसे 
प्रिय हे। जिसलिओं जरूरत ससारके महान घर्मोके अनयायिय्रोमे सर्जीव 
और मित्रतापूर्ण सपर्क स्थापित करनेकी है, न कि हर सम्प्रदाय द्वारा 
दूसरे धर्नोकी अपेक्षा अपने धर्मकी श्रेप्ठता जतानेकी व्यर्थ कोशिग कर 
आउत्मम सचप पंदा करनको। केंसे मित्रतायुर्ण संव्थके द्वारा हमारे लिओे अपने 
अपने धर्मोकों कमिया और वुराक्षिया दर करना सभव होगा। 


न 


रे 


हू, परतु में अुसके आधुनिक अपायोंके 


अकः वब्याद्ारक्रा 


क् 
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हैँ 
हु 


3] 


मेने अपर जो कुछ कहा हैं बुससे यह निप्कर्प निकलता है कि जिस 
अकारका वर्म-पखितत मेरी दृष्टिमे है असकी हिन्दुस्तानमे जरूरत नहीं है। 
आजका सवंस वडाो आवब्यकता यह है कि आत्मगद्धि, आत्म-साक्षात्कारके 
अयेमे वर्म-परिवर्तत किया जाय। परतु बम-परिवर्तत करनंवालोका य हट 
कभी नहीं होता। जो भारतका धर्म-परिवतंत करना चाहते हू, अनसे क्या 
3ह नहां कहा जा सकता कि वेंचजी, आप अपना ही जिलाज कीजिये? 
यंग जिडिया, २३-४-३१ 
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याद हैं। सारे नगरने समझ लिया था कि बेक अच्छे कुलके हिन्द भीसा 
ससाहक सास पर योमास और मसदिराका सेवन गरू कर दिया 

राष्ट्रीय पोण्राक छोड दी है। बादमे मजे मालूम हुआ और मेरे अनेक 
पादरी मित्रोंने भी बताया कि धर्म वदलनवाले लोग वधनके जीवनसे 


निकल- 
कर आजादीके जीवनमें, गरीवीसे निकलकर आरामके जीवनमे प्रवेश करते 


घर्म-परिवततेन दर 


हैँ। जब में भारतवर्षके अक सिरेसे दूसरे सिरे तक घमता ह तो मजश्े असे 
बहुतसे भारतीय ओऔसाओ मिलते हू जिन्हे अपने जन्मसे और अपने बाप- 
दादाओंके धर्मसे गर्म आती हैं। ओअग्छोअडियन लछोग यूरोपियनोकी जो नकल 
करते है वही काफी व॒री है, परतु भारतीय औसाओ जिस तरह अनकी नकल 
करते हें वह तो अपने देणके प्रति और म॑ यहां तक कहगा कि अपने नये 
धर्मंके प्रति भी द्रोह हैं। नये टेस्टामेट' में अंक वचन है जिसमें औसाओको 
यह आदेश दिया गया हैं कि मासाहारसे तुम्हारे पडोसियोकों वुरा छगे 
तो अुसे छोड दिया जाय। मेरा खयारू हैं कि यहा मासमे मदिरापान और 
पोशाक भी आ जाती है। पुराने रिवाजींसे जितनी भी वुराजिया हे अुन 
सवका कठोर बनकर त्याग कर दिया जाय तो में अुसे समझ सकता ह। 
परतु जहा किसी बुराजीका प्रचन ही न हो बल्कि प्राचीन रिवाज जिष्ट हो 
वहा तो अुसे छोडना पाप ही है, क्योकि हमे निश्चित रूपसे मारूम रहता 
हैं कि असके त्यागसे जिब्ट मित्रोंको गहरी चोट पहुचेगी। धर्म-परिवर्तेनका 
अर्य राष्ट्रीयताका त्याग कभी नहीं होता। घर्मं-परिवर्ततका अर्थ निश्चित रूपसे 
यह होना चाहिये कि पुराने धर्मकी बुराओ छोड दी जाय, नये घर्मकी सारी 
अच्छाओ ले ली जाय और नयमें जो भी बुराओ हो अुससे पूरी तरह बचा 
जाय। जिसलिओं घम्म-परिवर्ततका यह नतीजा होना चाहिय कि हम अपने 
देशके प्रति अधिक भक्तिका, औव्वरके सामने अधिक समर्पणका और अधिक 
आत्मशुद्धिका जीवन व्यत्तीत करे। . . - क्‍या यह सचमृच दुखद बात नही 
है कि बहुतसे भारतीय जऔीसाओ अपनी मातृभाषाकों छोड़कर अपने वच्चोको 
अग्रेजीमे ही बोलनेकी शिक्षा देते हैं? क्या जैसा करके वे अपने वच्चोकों 
जिस प्रजाके बीचमें अन्हे रहना है अुससे पुरी तरह अछकग नहीं कर 
लेते ? 
यग अिडिया, २०-८-२५ 
ओके अूपदेगोंके अतुसार जीवन जीता जुरूमे, वीचमे और अखीरमे 
सबसे कारगर रास्ता हैं। + - पादरियोका घर्मोपदेश मेरे कानोको खटकता 
है; वह मुझे नहीं जचता। जो धर्म-प्रचारक भाषणों द्वारा अपदेश देते हे 
अन पर मुझे सन्देह होने छगता हैं। परतु जो छोग कभी घर्मका आअपदेश न 
देकर अपने-अपने ज्ञानके अनुसार जीवन व्यतीत करते हूं अनसे म॑ प्रेम करता 
हू । अुनके जीवन शान्त होते हे, परतु सबसे प्रभावकारी प्रमाण भी होते 


६८ सत्य ही औीश्वर है 


तो नहीं कह सकता कि क्या अआपदेश दिया जाग, परतु 
यह जरूर कह सकता हू कि सेवा और अत्यन्त साव्यीका जीवन अृत्तम 
४ ः फूलकी कोओ अपदेश देनेकी जरूरत नहीं पठती, बढ़ 
सिर्फ अपनी चुगन्व फँछाता हैं। यह सुगन्ध ही अुसका अपना अपवदेश है। 
अगर असमे मनृप्यकी-्सी समझ हो और वह कुछ अुपदेशकोकों नौकर रख 
ले, तो जितने फूठोक़ी विक्री अुनकी युगन्बसे हों सकती ह आुससे अधिक 
जावनका 


प्रचारक्ोके अपदेशसे नहीं हो सकती । धामिक और आध्यात्मिक जीवन 
सुगन्व गूलावके फूलस अधिक मवुर और सूक्ष्म होती हूँ। 


हरिजन >> 
हरिजन, २९-३- ३५ 


मै बज 


जैसे में अपना धर्म बदलनेकी कल्पना नहीं कर सकता, वंसे ही कसी 
जंस मे अपना घम वदलयनका कल्पना नहां कर सकता, वन्ध ही दृः 
छिओं (*/ 


रु 
शक है 


/ 


बआीसाओं या मुसलमान या पारसी या यहूद्ीकों अपना धर्म बदलनेके लि 
कहनकी 


५ 


8. 


हनेकी कत्पना भी नहीं कर सकता । जिसलिओ मुझे जितना अपने धर्मके 
अतुृष्गयियोकी गंभीर मर्याव्ओका ध्यान है, अुतना ही दूसरे घर्मोके अनुया 

यियोकी मर्थादाओका ध्यान हैं। बौर जब में यह देखता हू कि मुझे अपने 
आचरणको अपने धर्मके अनुसार वनानेमे और असे अपने सहवभियोंको 
समझानेसे अपनी सारी गविति खर्च कर देनी पड़ती है, तब मुझे दूसरे घर्मोके 
अनुयायियोंको अपदेश देनेका तो खबाल भी नहीं आता। भतृप्यके आचरणके 
लिओ यह युन्दर नियम हैं: दूसरोंके काजी न बनो, नहीं तो दूसरे तुम्हारे 
काजी दनेगे।' भेरे मत पर यह विव्वास दिनोंदिन जमता जा रहा है कि 
महान और सम्पन्न औसाओ मिक्नन भारतकी सच्ची सेवा करेंगे, यदि वे 
अपनेको जिस वातके लिन तैयार ॒कर ले कि वे दयाके कामों तक ही 
अपनेको सीमित रखेगे और अुत्तमे भारतकों या कमसे कम अुसके भोछे-भाले 
ग्रामीणोक्रों औज्ाजी वनानेकी भावना न रखेंगे तथा जिस तरह अनकी सामाजिक 
रचनाको नप्ट न करेगे। क्योंकि अुसमे अनेक दोप होते हुओ भी वह बाहरी 
और भीतरी हमलोके सामने अनन्त कालसे टिकी हुआ है । औसाओं घर्म- 
प्रचारक और हम चाहे या न चाहे, तो भी हिन्दू धर्ममे जो सत्य है वह टिका 
रहेगा और जो असत्य हैं वह नष्ट हो जायगा। किसी भी सजीव धर्मको यदि 
जीवित रहना हैं तो स्वयं जुसके भीतर जीवन-गक्ति होती चाडियें। 

हरिजन, २८-९- ३५ 


ढ़ 


ु 
बम 


कन्न्म्चू 
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घर्म-परिवतंन ६९ 


। शुद्धि और तबलीग 

मेरी रायमे औसाबियोमे और अुससे कुछ कम मुसलमानोंमे जिस अर्यमें 
श्र्म-परिवर्ततकों समझा जाता हैं वंसी कोओ चीज हिन्दू धर्मंमे नहीं है। मेरे 
खयालसे आयंसमाजने अपने धर्म-प्रचारक्की योजना बनानेमे आसामियोकी 
नकल की हैं। यह आजकलक़ी पद्धति मुझे नहीं जचती । जिससे लाभकी 
गपेक्षा हानि अधिक हुओ हैं। यद्यपि धर्म-परिवर्तेन सर्वथा हृदयकी और अपने 
तथा ओश्वरके वीचकी वस्तु समझी जाती है, फिर भी असे जितना वाजारू 
बना दिया गया है कि असमें मुख्यत स्वार्यवृत्तिकों ही जगानेकी कोशिश की 
जाती हैं। - - मेरी हिन्दू घम्मंवृत्ति मुझे सिखाती है कि थोडे या बहुत 
सभी धर्म सच्चे ह। सबकी अत्पत्ति अंक ही और्वरसे हुओ है, परतु सब धर्म 
अपूर्ण हे, क्योंकि वे अपूर्ण मानव-माध्यमके द्वारा हम तक पहुचे हँ। सच्चा 
जुद्धिका आन्दोलन यह होना चाहिये कि हम सव अबने अपने धर्ममे रहकर 
पूर्णता प्राप्त करनेका प्रयत्न करे। जिस प्रकारकी योंजनामे अकमात्र चरित्र 
ही मनुप्यकी कसौटी होंगा। अगर अक वाडेसे निकलकर दूसरेमे चले जानेसे 
कोओ नेतिक अत्थान न होता हो तो जानेंसे क्या छाभ? जुद्धि या तबलीगका 
फलितार्थ ओआः्वरकी सेवा ही होता चाहिये। जिसलिओं में ओश्वरकी सेवाके 
खातिर यदि किसीका धर्म बदलनेकी कोशिश करू तो असका क्या अर्य होगा, 
जब मेरे ही घर्मको माननेवाले रोज अपने कर्मेसि औरश्वरका जिनकार करते 
हैं? दुनियावी बातोके वनिस्वत धर्मके मासलोमे यह कहावत अधिक छात्र 
होती हें कि 'वँच्यजी, पहले अपना लिल्यज कीजिये !। 


यंग आअडिया, २९:७-५-२४ 


रे 
में हिन्दू क्‍यों हूं? 

चूकि में पंतक सस्कारोकों मानता हं और अंक हिन्द परिवार्मे पंदा 

हुआ हु, अिसलिओं मे हिन्दू रहा हू। अगर मूझे साहू्म हो जाय कि हिन्दू 
धर्मका मेरे न॑तिक विचारों या आध्यात्मिक विकासके साथ मेरू नहीं सैठता, 
तो में अुसे छोड दूगा । मगर जाच करके मेने पाया है कि में जितने 
धर्मोको जानता हू भुन सबमे हिन्दू धर्म सबसे अधिक महिप्ण हैँ। किसमें 
कट्टरताका जो अभाव हैँ वह मुझे बहुत पसन्द आता है, वयोक्ति बिससे भुसके 
अनुयायीको आत्माभिव्यवितके लिश्रे अधिकसे अधिक अवसर मिलता हैं। हिन्दू 
धर्म अकागी धर्म न होनेके कारण असके अनयायी न सिर्फ अन्य सब घममंकि 
आदर कर सकते हूं, परतु दूसरे धर्मोम जो कुछ अच्छाओ हो असकी प्रणसा भी 
कर सकते हे और असे हजम भी कर सकते हे। अहिंसा सब धर्मोमें समान 
है। परतु हिन्दू धर्ममे वह सर्वोच्च रूपसे प्रगट हओ है और असका प्रयोग 
भी हुआ है। (में जेन धर्म या बौद्ध धर्मको हिन्दू धर्मसे अछूग नहीं मानता ।) 
हिन्दू धर्म न केवल मनुप्यमात्रकी, वल्कि प्राणीमात्रकी अेकतामें विश्वास रखता 
है। मेरी रायमे गायकी पूजा करके आुसतने दयाधर्मके विकासमे अद्भूत 
सहायता की है। यह प्राणीमात्रकी अकतामे और जिसलिओ पवित्रतामे विश्वास 
रखनेका व्यावहारिक प्रयोग है। पुनर्जन्मकी महान धारणा जिस विश्वासका 
सीवा परिणाम है। अच्तमे वर्णाश्रम घधर्मका आविप्कार सत्यकी निरन्तर 
जोधका भव्य परिणाम है। 


हा 


यग अिडिया, २०-१०-/२७ 


में अपने आपको सनातनी हिन्दू कहता हू, क्योकि 
(१) मेरा वेदो, अपनियदो, पुराणों और जिल्‍्हे हिन्दू घर्म- 


शास्त्र कहा जाता हैं अब सबमें और जिसलिओ अवतारों तथा पुन- 
जन्ममे भी विश्वास है 


(२) वर्णाश्रस धर्ममे मेरा विश्वास श॒द्ध वैदिक अर्थमे है, न कि 
अुसके वर्तमान प्रचलित और भद्दे अर्थमे 


७90 
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(३) गोरक्षामं मेरा विग्वास प्रचलित अर्यसे कही अधिक विगाल 
अर्थमें है, 
(४) मूतिपूजामे मेरा अविध्वास नहीं है। 


पाठक देखेंगे कि वेदों अयवा अन्य धर्मभास्त्रोके सवधमे मेने अपीरुषेय 
या ओब्वर-प्रणीत अब्दका प्रयोग जानवून्न कर नहीं किया हैं| कारण, में नही 
मानता कि केवल वेद ही अपौरुषेध या जीच्वर-अ्रणीत हे। में मानता हू कि 
वेदोम जितनी दंवी प्रेरणा हैं अुतनी ही वाथिवल, कुरान और जेन्दावस्तामे 
भी है। हिन्दू वर्मगास्त्रोमे मेरी श्रद्धा है, जिसलिये यह जरूरी नहीं कि 
में अनके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक ब्लोककों औब्वर-प्रेरित मान छू। मेरा यह 
दावा भी नहीं है कि मुझे जिन अद्भुत ग्रयोंका कोओ प्रत्यक्ष ज्ञान हँ। 
मगर मेरा ग्रह दावा जरूर हे कि में बर्मशास्त्रोंके मूछ आपदेशकी सचाओकों 
जानता और अनुभव करता हू । अनका कोओ अर्य कितना ही पाछित्यपूर्ण 
क्यों न हो, यदि वह मेरी वृद्धि या नैतिक बुद्धिको अग्राह्म है तो में अुससे 
बंबनेसे अिनकार करता हु। अगर वर्तमान शफराचार्यो और शास्त्रियोका यह 
दावा हो कि वे हिन्दू धर्मणास्त्रोंका जो अर्थ करते हे वही अकमात्र सच्चा 
अर्य है तो म॑ अुसका जोरोस खंडन करता हूु। अिसके विपरीत में भानता हू 
कि अन बर्मग्रयोंका हमारा वर्तमान ज्ञान अत्यत अव्यवस्थित स्थितिमे हें। 
जिस बमंसूत्र पर मेरी अट्ठ श्रद्धा है कि जिसने अहिसा, सत्य और ब्रह्मचर्यमे 
पूर्णता प्राप्त नहीं की हो और जिसने समस्त परिग्रह छोड न दिया हो, 
असे गास्त्रोका सच्चा ज्ञान नहीं होता । गरु-पणालीसे मेरा विश्वास है । 
परतु जिस युगमे छाखो मनुप्योको गूरू नही मिलते, क्योकि विरलोमे ही पूर्ण 
शुद्धता और पाडित्यका सामजस्थ होता हैं। परतु अपने धर्मकी संचाओी 
जानने में हमे निराण होनेकी आवश्यकता नहीं, क्योकि प्रत्येक महान धर्मकी 
तरह हिन्दू धर्मके मूलभूत सिद्धान्त सनातन और समझतेमे सुगम हे। हर हिन्दू 
ओऔष्वरमे, अुसके 'ओकमेवाद्वितीयम्‌” होनेमे, पुनर्जन्मसे और मोक्षमे विव्वास 
रखता हैं। ... में शुरूसे ही सुधारक रहा हू। परतु मेरा आुत्साह मुझे 
हिल्दू धर्मकी किसी मूलभूत वातको अस्वीकार करनेके लिझे नही कहता। मेने कहा 
है कि मृतिपूजामे मेरा अविब्वास नहीं है। मूर्तिको देखकर मुझमे कोओ 
पूजाका भाव अुदय नहीं होता। परतु मेरा विचार हैं कि मूर्तिपूजा मनुप्यके 
स्वभावका ही ओेक अग है। हमे बाह्य प्रतीकोकी छारूसा होती ही है। अन्यथा 


७२ सत्य ही भीश्वर है 


हमे जो गाति ठेवालयमे मिलती अन्यत्र क्यों नहीं मिलती ? मू्तिय्गं 
ओऔब्वरकी अपासनामें सहायक होती हूँ | कोबी भी हिन्दू किसी मृतिकों औश्वर 
नहीं समझतः। में मृतिपुजाकों पाप नहीं माचता। 

भिन वातोंसे स्पप्ट है कि हिन्दू धर्म कोओ अकागी धर्म नहीं है। अुसमे 
ससारके सव पैगम्बरों या विभूतियोकी पूजाके छलिओर स्थान हेँ। साधारण 
अर्थम वह प्रचारक धर्म नहीं हैं। वेभघक, असने अवेक जातिवोकों अपने्म 
समा लिया हैं। परतु यह क्रिया विकासक्रमके न्याय अद्ब्य रूपमें हुआ है। 
हिन्दू धर्म कहता है कि सव अपने ही विव्वास था वर्मके अनुसार ओव्वरकी 
पूजा करें, बिसलिओं वह सव वर्मोकि साथ बान्तिसे रहता हं। 


यग अडिया, ६--१०- २१ 


२३ 
बोद्ध धर्म, ओऔसाओ धर्म और भिस्लाम 


मेने असख्य वार यह सुना है और वौद्ध वर्मकी भावनाकों 
प्रगट करनेका दावा करनेवाली पुस्तकोंमे पढा हैँ कि वृद्ध ओव्वरकों नही 
मानते ये। मेरे नम्र मतमे अत्मा मानना वबुद्धके मुख्य अपवेणके विरुद्ध है। 

» यह गडबड जिसलिओ पेठा हुआ है कि बुन्होंने अपने युग और्ठरके 
नाम पर चलनेवाली सभी हीत वस्तुओको अस्वीकार कर दिया था, और वह 
ठीक भी था। वेशक, अुन्होंने जिस' धारणाकों अस्वीकार कर दिया था कि 
ओवञ्वर नामवारी कोओ प्राणी द्वेबेव्श काम करता है, अपने कर्मों पर 
पव्चात्तापा कर सकता है, पाथिव राजाओकी तरह वह भी ग्रलोगनों 
और रिबश्वतोमें फल सकता हैं और अुसका कछृपायात्र बचा जा सकता है। 
अनकी सारी आत्मान जिस विश्वासके विरुद्ध प्रवक्त विद्रोह किया था कि 
ओआीब्वर नामवारी प्राणीको अपने ही पैंट किये हुओ जींबित प्राणियोका ताजा 
खून अच्छा ऊछगता हैँ और जिससे वह प्रसन्न होता हैं।' मिसलिओे वद्धने 
ओआीवश्वरको फिरसे जुचित स्थान पर वेठा व्या और जिस अनविकारीने अस 
सिहासनकी हस्तगव कर लिया था अुसे परदश्रप्ट कर दिया। ने जोर 


बौद्ध धर्म, औसाओ घर्म और जिस्लाम ७३ 


देकर पुन. जिस वातकी घोषणा की कि जिस विब्चका नैतिक शासन शाइवत 
| और अपरिवततीय हें। अन्होंने निसकोच कहा कि नियम ही औब्वर है। 


यंग अडिया, २४-११--२७ 


गीश्वरके नियम जाजञ्वत और अपरिवर्तनीय हे और स्वयं ओऔब्वरसे 
. भी अलग नहीं किये जा सकते। ओऔशब्वरकी पूर्णताकी यह अनिवायं झरत्त है। 
लिमीलिओ यह भारी गड़बड़ पैदा हुआ कि वुद्ध औश्वरकों नहीं मानते थे 
और केवल नैतिक नियमोमें विश्वास रखते थे। और ओऔदरवर-सवधी जिस गड- 
बडके कारण ही अस महान जब्द “निर्दाण” को ठीक तरहसे समझनेके वारेसे 
भी गड़बड़ पैदा हुओ। नि.सन्देह निर्वाणका अर्थ सर्वथा नाश नहीं है। जहा 
तक में नुद्धंकं जीवनका केन्धीय तथ्य समझ पाया हू, निर्वाणका अर्थ है 
हममें जो कुछ हीन है, जो कुछ बुरा है, जो कुछ विकार्मय और 
विकारके वश्ञ होने जैसा हैं अुसका संपूर्ण नाश। निर्वाण ब्मशानकी-्सी 
कालिमापूर्ण जड जाति नहीं, किन्तु सजीव शान्ति है। वह जैसी आत्माका 
सजीव आनंड है, जिसे अपना भान हैं और शाब्वत तत्त्वके हृदयमें अपना 
स्थान प्राप्त कर चुकनेका ज्ञान है। 


यग बिडिया, २४-१ १-२७ 


मानव-जातिको वुद्धकी यह वड़ी देन तो थीं ही कि अुन्होने ओव्वरको 
अुसके शाव्वतः स्थान पर फिरसे प्रस्थापित किया, परतु मेरी नम्न रायम 
मनृप्य-जातिको अुनकी जिससे भी वडी देव थी सभी प्राणियोंके छिओं, चाहे 
वे कितने ही छोटे हों प्रेम तथा आदरभाव रखनेका आग्रह। 
यंग अिडिया, २०-१-२७ 
में कह सकता हूं कि किसी जैतिहासिक औस/मे मेरी कभी दिलचस्पी 
ही रही। अगर कोओ यह सावित कर दे कि औसा नामवार भनुष्य 
कभी हुआ ही नहीं और बाजिवलूका , वर्णन कपोलकल्पित है, तो मुझे 
अुसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि अुस सूरतमें भी औसाका महान आपदेश 
मेरे लिओ सत्य ही रहेगा। 
यंग जिडिया, ३१-१२-३१ 


एड सत्य ही कीव्वर है 


३ 


में यह नहीं समान सकता कि केवल आसामे ही देवांगभ था। बनर्मे 
अतना ही दिव्याश था जितना ह्ृप्ण, राम, मुहम्मद या जरथुस्त्रमें था। बिसी 
तरह में जेसे वेदों या कुरानके प्रत्यक भब्दको ओब्वर-प्रेरित नहीं मानता, 
वेसे ही वाजिवलके प्रत्यंक घब्दकों भी अब्वर-प्रेरित नही मानता । वेघक, लिन 
पुस्तकाका समस्त वाणा अच्वस्प्ररत है, परतु अल्य अगल वस्व॒आंका दंखन 
पर अुनम से जनेकोम मुझ जीव्वस-प्ररणा नहीं सिलती। मेरे छिझ्रे बाजिवद 
अततनी ही आदरणीय वर्म-पुस्तक हैं, जितनी गीता और कुरान हैं। 


हरिजन, नई नं ३७ 





सेरे लिओे जीसाका क्या . , . अर्थ ह्वे? मेरे खथारसे वे मानव- 


जातिके महानतम गूरओमे से जेक थे। अनके अनयायियोंके छिओे वे औन्‍ब्वरके 
ओेकमात्र पृत्र थे। में जिस विव्वासको मानू या न मान, छेकित क्या जिसमे 


मेरे जीवन पर ओसाका प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता क्या आुनके 


नहीं मान सकता। 
“दि मॉडर्न रिव्यू, अक्तूबर, १९४१ 


में मानता हूं कि संसारके विभिन्न वर्तोके यृज-दोयोका अदाजा छगराना 
असभव हैं और मेरा यह भी विव्वास है कि बसी कोणिंग करना अना: 
ववब्यक जोर हानिकारक भी है। परतु मेरी राबमें बनमें से प्रत्येकके सूरूमें 
अंक हीं शेरक हेतु हैं --- मानवके जीवनकों अचा बठाने और बसे अरेब्य 
प्रदान करनेकी बिच्छा। ओर चूकि औसाके जीवनमे 
अप्यता जिसलिये से मानता हू कि वे कंवल जआीसाओी घमंके ही नही 
है; पर्ठतु सार जगतक बोर तमाम जातियों और छोगोंके भी है भले ही वे 
किसी भी झंडे, लाम या सिद्धान्तके मातहत काम करे, किसी भी वर्मकों मारने 
या अपन वापदादोंसे पाय हज देवताकी पूजा करे 


“दि मॉड्ने रिव्यू', अक्तूबर, १९४१ 
श् में औसाके 'पर्वंत्तोय बपदेश” और भगवद्गीतासे कोओ कन्‍्तर नहीं 


हच पाया हु। जो वात अस वपदेशम विगद ढगसे वर्णन की गजी हैं, 


हतीका भगवद्गीतामे ओेक वेज्ञानिक सूतरका रूप दे दिया गया हैं। वह माने 


बोद्ध घर्म, जीसाओ घर्म और जिस्लाम छ्ए्‌ 


हुओ अथमे वेजानिक ग्रंथ भले न हो, परतु असमे प्रेसवर्मको --या जैसा में 
कहगा, समयंण-वर्मकों -- तक द्वारा भास्वीय ढगसे सिद्ध करनेकी कोशिश 
की गे है। पद्रतरीय आुपदेश” सदयुत्त भापामें अुसी धर्मका वर्णन करता 
है। न्यू टेस्टामेण्ट ' से मुझे अपार सात्वता और असीम आनद मिला, क्योकि चह 
“ओल्ड टेस्टाग्रेण्ट के कुछ भागोंसे हुओ विरकि तके बाद मेरे पढनेमें आया। 
मान लीजिये कि आज मुझे गीतासे वचित कर दिया जाय और मे असकी 
सारी बाते भूल जाओ, परतु मेरे पास पर॑तीय अपदेशकी पुरितका हो तो 
मजझ्न अससे अतना ही आनन्द प्राप्त होगा जितना यीतासे होता है। 

यंग लिडिया, २२-१२--२७ 

अवव्य ही मे जिस्लामकों अुसी अयेने गातिका धर्म मानता हु, जिस 

अरवेमें औसाओ, वीद्ध और हिन्दू धर्म ज्ञातिके धर्म हें। वेशक मात्राका 
फर्क है, परतु जिन घर्मोका अुद्दब्य शांति है। 

यंग लिडिया, २०--१-२७ 

__भारतकी राष्ट्रीय संस्कृतिके लछिझ्रें अिस्लामकी विद्येष देन तो यह है कि 
वह ओेक औद्वरम खालिस विश्वास रखता हैँ और जो लोग असके दायरेके 
भीतर हे अनके लि व्यवहारम वह मानव-अरतृत्वके सत्यको लागू करता 
है। जिन्हें में जिस्लामकी दो विशेष देनें मानता हु, क्योंकि हिन्दू धर्म 
भ्रातभाव बहुत अधिक दार्णनिक वन गया हे। जिसी तरह दार्शनिक हिन्दू 
धर्ममे औष्वरके सिवा और कोओ देवता नही हैं, फिर भी जिससे जिनकार 
नहीं किया जा सकता कि व्यवहारमे हिन्दू धर्म जिस मामलेमे जितना कट्टर 
और जोरदार रवंया नहीं रखता जितना जिस्लाम रखता है ; 


यंग जअिडिया, २१--३-२९ 


शर्ड 
ओऔदवर ओर देवता 
टीने सुझाया, “अगर हिन्दू धर्म अंकेब्वरवादी वन जाय तो बीसानी 
धर्म और हिन्दू धर्म मिलकर भारतकी सेवा कर सकते हैं।” 
गाधीजीने कहा, सहयोग हो तो मझ बढ़ी खी होगी। परत बह दो 
नहीं सकता, अगर औीसाओं मिथन हिन्दू वर्मकी खिल्ली अद्ञते रहें और यह 
कट्टते रहें कि जब तक कोओ हिन्द्र बर्मकों छोड्न न दें और असकी 
निन्दा ने करें तव तक बह स्वर्गकों नहीं जा सकता। परंत मे बेक अंसे 
भले औसाओकी कल्पता कर सकता हु, जो चुपचाप अपना काम करता 
रहे और जेंसे गुठावके फूलकों अपनी सुगन्व फ्रछानेके छिलके किसी भापणकी 
जरूरत नहीं होती और वह युगनन्‍्व फंछता रहता है--क््योकि सुगन्च फैलाये 
वर्गर वह रह नहीं सकता-- बुसी तरह वह भीसाओं हिन्दू जातियोंकों 
अपने जीवनकी मवुर युगन्‍्वसे प्रभावित करता रहे। सच्चे आध्यात्मिक 
जीवनम यही वात होती है। असा हो तो अवच्य ही पृथ्वी पर भाति तौर 
मनृप्योमं सदूभावना स्थापित होगी। परतु वह तब तक नहीं होगी जब 
तक ओसाओं बम आक्रामकता या बल्बाद रहेगा। वाजअिवलमें तो यह 
बात नहीं पाती जाती, परंतु जमनी और दसरे देवोर्मे आपको यह वात 
मिलेगी । 
परंतु यदि भारतवासी भेक ओव्वरम विश्वास रखते लगें बौर मूर्तियुजा 
छोड़ दें, तो क्या आपके खबारसे सारी मुब्किल हल नहीं हो जायगीं? 
क्या जिससे वीसाजियोकों सवोप दी जायगा? वे सब बेकमत है? 
कंयलिक पादरीन कहा, बेणक सारे आीसाओ संप्रदाय आपसमे ओक- 
संत चहा दड्रू। 
तव तो आप केवल सैद्धान्तिक प्रब्न पूछ रहे हे। और में आपसे 
पूछता हू कि यद्रपि अस्छाम गौर ओआसाओ बर्म ओेक ही ओव्वरमें मानने- 
वाले कह जाते हूं फिर भी क्या अन दोनोंमें मेछ हो नया है? अगर अिन 


ञ्् 


दानाम मच नहा हुआ ता आपके सुझाय हुआ छग पर ओऔीसाजियो और हिन्दरर्ओक्ति 
मिल जानेंकी तो और भी कम आशा है। मेरे पास अपना ही हत्ठ ह्‌; 
परतु पहल नो मे किस दर्णकों ही नहीं मानता कि हिन्द्र अनेक ओवब्बरीकों 
मानते हे और मूतिपूजक है। वे यह जरूर कहते हे कि अनेक देवता हूँ, 


छद 


ओऔदव्वर और देवता छ७छ 


परंतु वे यह घोषणा भी असदिग्ध रूपसे करते हे कि ओऔद्वर अंक है और 
वह देवताओंका भी ओच्वर हर है। जिसलछिओ यह कहना अनुचित हैं कि हिन्दू 
अनक ओश्वरोको मानते हूं। वेशक, वे अनेक लछोकोकों मानते हे। जैसे ओेक 
मनुप्योका छोक है और दूसरा जानवरोका, ठीक वेसे ही ओअेक जैसा छोक 
भी हैं जिसमे देवता नामवारी श्रेष्ठ प्राणी रहते है, जो हमे दिखाओी तो नही 
देते फिर भी हे अवध्य। सारी ब॒राओ देव या देवता शब्दके अश्रेजी अनवादसे 
पंदा हुओ हैं। अुसके लि आपको गॉड” से अच्छा शब्द नहीं मिला है। 
परंतु गॉड' ओऔदरवर है, देवाधिदेव है, देवताओंका ओऔरवर है। जिस प्रकार 
आप देखेंगे कि विभिन्न देवी प्राणियोंका वर्णन करनेके लिझे गॉड” जणब्दके 
प्रयोगन ही यह गडवड पैदा की है। में मानता हू कि में पक्का हिन्दू हु, 
परतु मेने कमी अनेक ओवर नहीं माने। मेने अपने वचपलमें भी यह 
विश्वास नहीं रखा और किसीने मुझे कभी असा सिखाया भी नहीं। 
स्तिपजा 
/“रही वात मू्तिपुजाकी, सो किसी न किसी रूपसे जिसे माने बिना 

आपका काम नहीं चछ सकता। अंक मस्जिदकी, जिसे अंक मुसलमान खदाका 
घर कहता है, रक्षा करमके लिम्रे वह अपनी जान वयों दे देता हैं? और 
अक ओऔसाओ गिरजेमे क्यों जाता है, और जब अुससे गपथ लिवानेकी जरूरत 
होती है तव वह वाजिवलकी शपथ क्यो लेता है? यह वात नहीं कि मझे 
जिसमे क़ोओ आपत्ति हैं। और मस्जिद तया मकवरे बनानेके लिओे अपार 
धनका दान करना मूतिपूजा नहीं तो क्या हैं? ओर जब रोमन केैवलिक 
लोग पत्यरसे व्नायी गयी या कपड़े अयवा काच पर चित्रित की गयी कुमारी 
भेरी और सतोकी विलकुर काल्पनिक मूर्तियों या चित्रोके साभने घुटने 
टेकते हे, तब वे क्‍या करते हे? * 

कैयलिक पादरीने आपत्ति की, में अपनी माताका चित्र रखता हू 
और भक्तिभावसे अुसका चुम्बन करता हू, लेकिन में न आअुसकी पूजा 
करता हु, न सन्‍तोकी। जब में ओड्वरकी पूजा करता हू तब मे असे 
स्नरप्टा और किसी भी मानव-प्राणीसे महान मानता हू। 

“ठीक जिसी तरह हम पत्वरक्री पूजा नहीं करते, परतु पत्थर या 
घातुकी मू्तिमे औब्वरकी पूजा करते हे, भले ही वे भी हों। 

'परतु देहाती छोग पत्थरोकी जऔीब्वर मानकर पूजते हूँ।” 


ही सत्य ही ओदब्वर हैं 


'तही, म॑ आपसे कहता हूं कि वे जीग्वर्स कम किसी चीजकी पूजा 
ही करते। जब आप कुमारी मेरीके सामने घुटने टेकते हैं और अपने पत्षम 
अनका हस्तक्षेप चाहते हे, तव आप क्या करते हे? आप जुनके हारा 
आग्वरके साथ सबब जोइना चाहते हे! जिसी तरह बक हिन्दू पत्वरकी 
मृर्तिके द्वारा ओब्वर्से सबब जोडवेंकी कोभिग करता हैं। कुमारी मेरीका 
हस्तक्षेप चाहनेकी आपकी बातकों में समझ सकता हूं। जब मुसलमान 
किसी मस्जिदमे प्रवेश करते हे, तब अनके हृदय आदर और आनन्‍व्से क्यों 
भर जाते हे? क्‍या सारा विव्व ही मरिजद नहीं हैं? आपके सिर पर 
आकाजका जो शानदार जामियाना फेला हुआ है असे क्या कहेगे? क्‍या 
वह मस्जिदसे कम है? परंतु में मुसठछमानोंकी वात समझता हूं और अुनके 
साथ हमदर्दी रखता हूं । ओव्वर तक पहुचवेका यह अनका अपना तरीका है। 
असी नित्य सत्ता तक पहुचनेका हिन्द्ओका अपना तरीका है। हमारे पहचनेके 
तरीके अछय अलग हूं, परतु जिससे औव्वर अछूग अलग नहीं हो जाता। 

' परंतु केबछिकोका विव्वास है कि ओब्वरने अुनके लिओ सत्य मार्ग 
प्रगट किया हैं।' 

'परतु आप यह क्‍यों कहते हे कि औव्वरकी जिच्छा वाजिवल नामक 
जेक ही पुस्तकमे प्रगट हुओ है बौर दूसरी पुस्तकोंमे प्रगठ नही हुओ ? 
आप ओऔर्वरकी सत्ताकों सीमित क्‍यों करते हे? ! 

परंतु औस़ाने चमत्कारो द्वारा सिद्ध कर दिया कि अुन्हें औव्वरका 
सन्देश प्राप्त हुआ था।! हि 

परतु यही दावा मुहम्मदका भी है। अगर आप जीसाओ प्रमाणकों 
मानते हूँ तो आपको मुस्लिम प्रमाण और हिन्दू प्रमाणकों भी मानना होगा। 

परतु महन्मदन तो यह कहा था कि से चमसत्कार नहीं कर सकता। क 

गहा। व॑ चमत्कार द्वारा औग्वरका अस्तित्व सावित नहीं करना 
चाहते थ। परतु अुनका दावा था कि अन पर खदाके पैगाम आते हैे। 
हरिजन १३-२३- २३७ 


मचतार 
आउवर काआ व्यक्ति नहीं हैं। वह कहना कि वह मनष्यके रूपमें समय 
सनय पर पथ्यी पर हैं और 
मय पर पृथ्वी पर बुतरता है जामिक सत्य है और असका जितना ही 


ज्‌स 
कि जिस प्रकारका मनुष्य जऔीव्वरके निकट रहता हैं। चूकि जीभ्वर 


ओऔीदवर और देदता ७९, 


सर्वव्यापी है, जिसलिओ वह प्रत्येक मानव-प्राणीके भीतर निवास करता है 
और जिसलियओे सभीको असके अवतार कहा जा सकता है। परंतु जिससे हम 
- किसी नतीजे पर नहीं पहुचते। राम, कृष्ण आदि ओशब्वरके अवतार अजिस- 
लिओ कहे जाते है कि हम अनमे देवी गणोंका आरोपण करते हे। वास्तवमे 
वे मानव कल्पनाकी सृष्टि है। वे सचमुच हुओ हे या नही, जिससे मनष्योंके 
दिमागमे अुनके चित्र पर कोओ असर नहीं पडइता। जैतिहासिक राम और 
कृष्ण अक्सर अंसी कठिनाओअया अपस्थित करते हे, जिनका तरह तरहकी 
दलीलोंसे निवारण करना पडता है। 

सच तो यह है कि जऔीर्वर अक शक्ति है। वह जीवनका तत्त्व है। वह 
शुद्ध और दोपरहित ज्ञान हैं। वह गाब्वत हैं। फिर भी अचभेकी बात है 
कि सब असके सर्वव्यापक और सजीव अस्तित्वसे छाभ नहीं आुठझा पाते और 
न अुसकी शरणमे जा सकते हे। 

बिजली ओक जवदंस्त शर्क्ति है। मगर सब अुससे फायदा नहीं अूठा 
सकते। वह कुछ नियमोका पालन करके ही पैदा की जा सकती है। वह 
अंक निर्जीव शक्ति है। मतृष्यः असका अपयोग कर सकता है, अगर वह 
असके नियमोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिओ पर्याप्त परिश्रम करे। 

अिसी प्रकार जिस चेतन शक्तिको हम ओऔरश्वर कहते हूं भुसका भी : 
पता लग सकता है, यदि हम अुसके नियमोंको जानें और अआनका पालन करे। | 
तब पता छूगेगा कि वह हमारे भीतर ही है। 

हरिजन, २२-६- ४७ 

हिन्दू घर्मं अनन्त महासागरकी भाति है. जिसमें अमल्य रत्न भरे 
पडे हे। असमे आप जितना गहरा योता लगायेगे आतने ही ज्यादा रत्त 
आपको मिलेगे। हिन्दू घर्ममे और्वर अनेक नामोंसे जाना जाता है। बेशक 
हजारों छोग राम और कृष्णको अैतिहासिक व्यक्ति मानते हे और यह 
विश्वास करते है कि सचमच औरश्वर दशरथपुत्र रामके रूपमे सशरीर पृथ्वी 
पर आये और यह कि अनकी पूजा करनेसे मोक्ष प्राप्त होता है। यही बात 
कृष्णके बारेमे हे। जितिहास, कल्पना और सत्य ओकनदूसरेसे जिस तरह 
मिल गये हे कि अेककों दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता। आन्‍्ह अरूग 
अलग करना असभव' हो गया हैं। मेने औश्वरमे आरोपित सब नामों और 
रूपोको ओक रूपरहित स्वव्यापर्क रामके प्रतीकोके तौर पर मान लिया हैं। 


८० सत्य ही ओऔब्वर है 


अिसलिओ मेरी नजरमे सीतापति दगरवपुत्र राम वह सर्वशक्तिमान तत्व है, 
जिसका नाम हृदयाकित होकर मानसिक, नेतिक और शारीरिक सत्र 
प्रकारके कप्ट मिटा देता हैं। 


हरिजन, २-६-४६ 


ब५्‌ 
संदिर ओर मृतियां 

में कित्ती मदिरका होना पाप या अवविश्वास नहीं मानता। किसी ने 
किप्ती रूपमे स्वंसामान्य पूजा और सर्वेस्ामान्य पूजास्थान मनप्यके लि 
जरूरी ह। मदिरोम मूर्तिया हों या न हो, यह अपने अपने स्वभाव और 
रुचिक्रों बात है। मूर्तिया होतेके कारण में किसी हिन्दू या रोमन कैथलिक 
पूजा-स्थानकों बुरा या अवविच्वासपूर्ण नहीं मानता और न यही मानता हूं 
कि मूतिया न होतेसे कोओ मस्जिद या प्रोटेस्टेट गिरजा अच्छा या अब- 
विश्वास-मुक्त है। सूछी (क्रास) या पुस्तक जैसा प्रतीक आसानीसे मूर्तियुजाका 
वियय वन सकता हैं और जिसलिओं अवविष्वासका निमित्त हो सकता है। 
ओर वालक्ृण्य या कुमारी मेरीकी मूर्तिकी पूजा बूचा अठानेवाली और 
सवंया अवविव्वास-रहित हो सकती है। जिसका आधार पूजा करनेवालेके 

हृदयको वृत्ति पर है। 
यग अडिया, ५-१ १-२५ 


है 

- हम मानव-परिवा रके सभी छोग तत्त्ववेत्ता' नही है। हम दनियाके सामान्य 
जोव हूँ ओर हमे अद्भग्य ओव्वरका ध्यान करनेसे संतोप नहीं होता। कारण 
कुछ भा हो, हम अंबी कोओ चीज चाहिये जिसे हम छ सके, जिसे हम 
देख सर्क, जिसे हम प्रणाम कर सकें ओर अपना भक्तिभाव अपित कर सके 


घर आावा 
जिस वातका कोओं महत्त्व नहीं कि वह वस्तु कोंगी ग्रव हैं या कोओ 
पत्थरकरी खालो जिमारत 


या अनंक मूर्ततियोवाली कोओी पत्थरकी जिमारत 
है। कित्तीकों पुस्तकसे सत्ोप हो जायगा, किसीको खाली जिमारतसे ही 
जायगा आर बहुनोकी तव तक संतोष नहीं होगा जब तक वे जिन खाली 
जिमारतोंमे रहनेवाली कोओ चीज नहीं देखेंग। जिसलि ओे में कहता हूं कि 


हैं मंदिर और सूर्तियां ८१ 


आप जिन मदिरोकों यह न समझिय कि वे अथविष्वासके प्रतीक है। अगर 
आप जिन मंदिरोंमे श्रद्धा लेकर जाये तो आपको पता लगेगा कि आप जब 
जब वहा जायेगे तव तब आप वहासे बुद्ध होकर और चेतन ओऔदरवरमे 
अधिक श्रद्धा लेकर लीठेगे। 

हरिजन, २३-१-३७ 


मंदिर जाना आत्माकी जुद्धिकि छिओ है। पुजा करनेवाला पूजा करनेमे 
अपने आत्तम गृणोकों वाहर छाता है। किसी सजीव व्यक्तिकों प्रणाम किया 
जाय और प्रणाम नि स्वार्थ हो, तो प्रगाम करनेवाला जिसे प्रणाम किया गया 
है अुसके अत्तम गृणोंकों खीच सकता और ग्रहण कर सकता है। सभी 
सजीव व्यक्ति हमारी ही तरह भू करनेवाले हो सकते हे। परतु मदिरमे 
हम असे चेतन ओऔशब्वरकी पूजा करते हँ जिसको पूर्णता कल्पनासे परे हैं। 
सजीव व्यक्तियोंकों लिखें पत्रोका अत्तर मिलने पर भी अक्सर वे अच्तमें 
हृदय-विदारक सिद्ध होते है और यह भी निग्चय नहीं कि अुनका जवाब 
हमेशा मिलेगा ही। ओऔदर्वरके नाम लिखे गये पत्रोमे, जो भकतकी कल्पनाके 
अनुसार मदिरोम रहता है, न दवात-कलमकी जरूरत होती है, न कागजकी। 
वाणीकी भी आवश्यकता नहीं। मृक पूजा ही पत्र बन जाती हैं और आअुस्का 
अत्तर मिले विना नही रहता। सारी क्िय्रा श्रद्धाका अंक सुन्दर व्यायाम है। 
अिसमे कोओ प्रयत्न व्यर्य नही जाता, दिलके टू्टनेंका कोओ सवाल नहीं 
रहता और गलतफहमी होनेका कोओ खतरा नहीं होता। पत्रढेखककों 
मंदिर, मस्जिद या गिरजेमें पूजा करनेके पीछे जो सरल तत्त्वजान हैं असे 
समझनेकी कोजिग करनी चाहिये। अगर वह यह समझ छेगा कि म॑ औशब्वरके 
जिन भिन्न भिन्न निवासस्थानोमे कोओ भेद नहीं करता तो मेरी बात 
अुसकी समझमे ज्यादा अच्छी तरह आ जायगी। वे स्थान तो मनुृष्यकरी 
श्रद्धानें खडे किये है । वे अदृब्य जवित तक किसी न किसी तरह पहुचनेकी 
सानवकी छारहूसाके परिणाम हूें। 
हरिजन, १८-३-३३ 
मेरे खबालसे मूर्तिपूजक और मतिभजक बब्दोंका जो सच्चा आर्य है 
अुस॒ अर्थमे में दोनो ही हु। में मूर्तियजाकी सावनाकी कद्र करता हू। जिसका 
मानव-जातिके अत्यानमे अत्यन्त महत््ववूण भाग रहता हं। आर म॑ चाहूगा 
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अ% लगाकर 82% कल पलक < न्नी करनेका कम सामथ्य |. 
अदन थाशाका वाजा लगाकर भा कबनका चाभबथ्य छू 


+ क्‍- | 0 कटर . तन 
तिमंजक में जिस अयंमे हू कि कट्टरताके रूपमे सूर्तियुजाका जों 
कि >> पी 2 प्र टी कदरता रख नवालिकों अपने का 
सूथ्म रूप प्रचछित हैं जुने मे तोडता हूु। जैसी कट्टरता रखनतंवालेको अप 


ही ढगके सिवा ओर क्रिसी भी रूपमे जीव्वरकी पूजा करनेनें कोरी अच्छानी 
ग। मूर्तियुजाका बह रूप अधिक सूक्ष्म होनेके कारण पूजाके 

घक घातक ह जिसमे ओव्वरको पत्यथरके अंक 
छोटेसे टुऊडेके साथ या सोनेकी मूतिके साथ मेक समझ लिया जाता है। 
य्रग लिदिया, २८-८-२४ 





4 
| 
अक 


मंदिरों, गिरजावधरों और मस्जिदोमे वबहुवा अ्रप्टाचारके और बुससे भी 





कपिल ६2-०5 दिखा 2 अमल ++ 2००23 फिर भी ४५ सावित करना असभव न्प्ररा 
बधबिक छ्ातसक चनज्नू दखाओआ दढत हू । फिर भा यह सा करत व 
गा पी पुजारी २ या कफ पिरः हे गिरजावधर जा. नना दिर 
होगा क्रि सभी पुजारी व्रे हे या व॒रे रहे हे और सभी गिरजाघर, मंदिर 


तुनियादी बातका भी ध्यान नहीं रखा जाता कि किसी भी वर्नका किसी 


घामके न विना काम लि. चला डे ५ और 5 तो यहां 5 बे र 
बामक विना काम नहा चला; र म ता यहा तक कहयगा कि जब 
का अल 5 रचना आजके कक 5९. कर बे ८" शॉप 4 रहेगी तव ५५० स्वभावतः 
तक मनुख्यक्रा रखता आजक जंबी वनी रहेगी तव तक वंत्तः 
न््प कोर्म ४2... श्र है «थम के धामके कप विना कप न नही हक] सकता यठ्तके- न गरीरको !.# अल मलिक. ञ्री 
कोओ बर्न किसी था ना रह हो नही सकता। मतप्णके घरीरकों भी 
्क ब्ठ 
मंदिर द्र्रा गये नहा >> पक र ि ठीक जे कहा उप > न्ज्ज्म्टल्क पि्‌ वि सअधयर्य 
देगनांदर कहा गया हू आर ठोक ही कहा गया हैं, यद्य अंस अनचट 
मदिर लिस ढानको झूठ सावित करते है; वे श्रप्टाचारके अँसे बड़े हे जिन्हे 
जानना ००० 0भातानक नली. क च्त्ञि अप काममें रह ल््यि जाता अर तहत रो ५ 20 पे न 
डपतन व लि कामनस लिया जाता है। चूकि जिन जगरीरोंमे से ब्हुतसे 
ञ्ह ञ्थ प् >- 
अप्ट हे असिलिओं सारे घरीर नप्ट कर दिय जाने चाहिये दलीलके 
पट हूं अिसल्िओं सारे चरीर नप्ट कर बिये जा चाहिये -- जिस दलीलके 
खिलाफ छि जवाब: ले 55 हर, पय के 
खल्यफ जिस जवाबको, में समझता हू, पर्याप्त मान छिय्य जायवया कि 


आव्वरके निवासस्थान हो, फिर भी 
द्ासक नियम दोनों पर द्री बेकसे काम करते रहे हे। 


पातलिए प्छगा शक स्थार भावदः श्र विस्तार बजनजक 3, ने 
दद्ाका हा स्वाभादक विस्तार हूँ जौर यद्यपि कल्पना ग्ही की गणी 
सरलता भी 


वृक्ष-पुजा ८३ 


मुत्त जसा कोओ घर्म या सम्रदाय मालम नही है जिसका अपने देवालयके 
काम चला हो या चल रहा है, चाहे असे मब्रिके नामसे पुकारा 
जाय, चाहे मस्जिब्, गिरज या अगियारीके नामसे पुकारा जाय। यह भी 


में से भी अ्रष्टाचारकों दूर करनेकी कोशिश की। अनमे से 
ही तो कुछने जरूर मदिरोम अपदेश दिया मारम होता है। मेने वर्षोसे 
मंदिर जाना छोड़ दिया हैं, परतु अुससे में यह नहीं समझता कि में पहलेकी 
अपक्षा अच्छा आठमी बन गया हू। मदिर जानकी हालत होती तब मेरी 
मा कभी मन्दिर जाना चकती नहीं थी। में मंदिर नही जाता, फिर भी शायद 
असकी श्रद्धा मझसे कही अधिक थी। जैसे लाखो लोग हे जिनकी श्रद्धा 
झ्षिन मदिरों, गिरजाघरों और मस्जिदोके द्वारा बनी रहती हैं। वे सब न तो 
अवविव्वासके अनुयायी हूँ ओर न कट्टरथी हें। अधविश्वास और कट्टरताका 
ठेका ओच्हीने नहीं ले रखा है। जिन बुराजियोकी जड हमारे दितो 
और दिमागोम है। 


हरिजन, ११-३-7३३ 


शव 
चक्ष-पूजा 


0] 


ओक भाओ लिखते हूँ 
“पअस देगने स्त्री-पुर्योका और और पूजाओके साथ पत्थरों 
और पेडोंकी पूजा करते ब्खिओ देता अंक सामान्य बात है। परतु 
यह देखकर॑ मुझे आइचर्य हुआ कि अआत्साही सामाजिक कार्यकर्ताओके 
रोकी शिक्षित महिलाये भी जिस रिवाजसे दूर नहीं हैं। जिन बहिनो 
और भाजियोमे से कुछ जिस प्रथाका यह कहकर समर्थन करते हूँ कि 
असका आधार प्रकृतिमे निवास करनेवाले अहछ्वरके प्रति शुद्ध 
पूजाभाव है, न कि कोओ ब्यूठा विष्वास, जिसलिओे जिसे अबविश्वासकी 
श्रेणीय नहीं गिना जा सकता। और वे जिस सिलसिलेस सत्यवान 
और सावित्रीके नाम लेते हैं और कहते है कि अिस रिवाजका पारून 


८४ सत्य ही ओऔद्वर है 


करके वे अनका स्मरण करते हे। मुझे यह ठलील जचती नहीं। क्या 

आप जिस मामले पर कुछ प्रकाग डालतेकी कृपा करेंगे? ” 

मुझे यह प्रश्त अच्छा लगा है। जिसमे मूतियुजाका बहुत पुराना सवाल 
अठाया गया है। में मूर्तिपुजाका समर्थक और विरोबी दोनों हू। जब मूर्तिपूजा 
बिगड कर पत्थर-पूजा हो जाती हैं और आस पर झूठे विष्बासों और सिद्धान्तोंकी 
कार चढ जाती हैं तव असे घोर सामाजिक वुराओं समझकर जुसके साथ 
लडना जरूरी हो जाता हैं। दूसरी ओर, अपने आदर्णकों कोओ ठोस रूप 
देनेके अर्थ मृतिपूजा मानव स्वभावका अभिन्न अगर रही हैं, और भवितिके 
लिओ वह अंक मूल्यवान सहायता भी है। जब हम किलनी पुस्तककों पवित्र 
समझकर असका आदर करते हैँ तो हम मूर्तिकी पूजा ही करते हे। पवित्रता 
या पूजाके भावसे मदिरों या मस्जिदोम जानंका भी वहीं अर्थ है। लेक्नि 
जिन सब वातोंमे मुझे कोओ हानि दिखाओ नहीं देती। आुलटे, मनुप्यकी 
बुद्धि सीमित है, अजिसलिओ वह और कर ही क्या सकता है? अती हालतमे 
वृक्ष-पूजामे कोओ मौलिक वुराओ या हानि दिखाओ देनेके बजाय मजञझे तो 
जिसमे अंक गहरी भावना और काव्यमय सीन्दर्य ह। दिखाओ देता है। वह समस्त 
वनस्पति-जगतके छिओ सच्चे पूजाभावका प्रतीक हैं। वनस्पति-जगत तो 
सुन्दर रूपों और आक्वतियोका अनन्त भण्डार है, अुनके द्वारा वह मानों 
असख्य जिद्दाओसे अश्वरकी महानता ओर गीरवकी घोषणा करता है। 
वनस्पतिके विना जिस वृथ्वी पर जीवधारी ओक क्षणके लिओ भी नहीं 
सकते। जिसलिओ असे देगमे, जहा खास तोर पर पेडोकी कमी है, वक्ष- 
पूजाका अंक गहरा आथिक महत्त्व हो जाता है। 

जिस कारण मुझे वृक्ष-यूजाके विरुद्ध कोओ वर्नयद्ध छेडनेकी जरूरत 
नहीं दिखाओ देती। यह सच है कि जो गरीब और 
वृक्षोकी पूजा करती हे वे अपने कार्यके गृढाथोकों वि द्धियू 
अगर जुनस पूछा जाय कि वे यह पूजा क्यो करती है तो बहुत समवः है 
कि जिसका वे कोओ अत्तर न दे सफे। वे ज॒द्र और अत्यन्त सरल श्रद्धासे यह 
काम करती हे। जिस प्रकारफ़ी श्रद्धा तिरस्कारकी वस्तु नही हैं, वह ओेक 
महान और जबरदस्त ताकत है, जिसका हमसे सचय करना चाहिये । 


। किल्तु आुत ब्रतों और प्रारनताओकी, जो भक्त लोग वक्षीके कागे करते 
/ वात विलकुछ अलग है। स्वार्यसिद्धिक्रे लिआ जो व्रत और ब्रार्यनाओ की 


_ 


सीया-सादी स्त्रिया 
का नहीं समझती। 


ख5 


मु 


्ि 


हक. 
प्रा 
हि 


बुद्धि और श्रद्धा ८प्‌- 


जाती है वे चाहे गिरजावरों, मस्जिदों और मंदिरोंमे की जाय॑ या वृक्षों और 
देवालथोंके सामने की जाय, असी चीज है जिल्‍्हे प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। 
स्वार्थयूर्ण प्रार्यवाओं करने या ब्रत लेनेका मूर्तिपूजाके साथ कार्य-ऋरण जेसा 
सवंब नही हैं। व्यक्तिगत स्वार्यवृर्ण प्रार्यना बुरी ही है, चाहे वह किसी 
मूर्तिके सामने की जाथ या अद्त्य औरवरके सामने । 

परतु अुससे कोओ यह न॑ समझे कि में आम तौर पर वक्षन्जाका 
पक्षयाती हु। में वुक्ष-युजाका समर्थन जिंसलिओे नहीं करता कि में असे भवितिका 
कोओ आवश्यक साधव समझता हूँ। में तो सिर्फ जितना ही मानता हू 
कि औब्वर अिस विव्वमे अपख्य रझुपोमें प्रगट होता है। असे हरभेक स्वरूपके 
सामने मेरा सिर अपने आप झुक जाता है । 

यग अिडिया, २६-%- २५९ 


२७ 
बुद्धि और श्रद्धा 
अनुभवने मुझे जितना नमन वैंना दिया है कि में वृद्धिकी विशेष मर्बादाओं 


श्उ 2 


समझने लगा हू । जैसे गलत जगह प८ रखे हुओ पदार्य ही कचरा वन जाते हैं, | 


ठीक वैसे ही युद्धिका दुंदपयोग किया जाय तो वह परागलपन वन जाती ,हैं । 
यग आअिडिया, १४-९१ ०-२६ 
वुद्धिवादी छोग बडे अच्छे होते हे । ठेकिन वुद्धिवद जब अपने लिओं 
स्वशक्तिमान होनेका दावा करता है, तव वह कुरूप राजस हो जाता है। बुद्धिफो 
सर्वशक्तिमात मानना आतनी ही बूरी मूर्तिपुजा है, जितनी किसी वृक्ष या 
पत्थरकों औब्वर मानकर आसकी पूजा कर्ता । में वुद्धिके दमनका समर्थन नहीं 
करता, परतु में हमारे भोतरकी आस वस्थुको, जो युद्धिकों पवित्र बनतातो 
है, अुचित मान्यता दिलवाना चाहता हू। 
यग खिंडिया, १४-१० २६ ५ 
असे विषय भी हे जिनमे वुद्धि हमें हूए तक नहीं के जा सकती और 
हमे श्रद्धास ही ऊठ वस्तुओकों स्वीकार करना पडता हैं। अुस समय श्रद्धा 


धि 
$ 
३ 
| 
। 
| 


८६ स्त्यं ही अीश्वर हु 


न्‍ 


वाहर हे। 


हरिजन, ६-३े- ३७ 
; 


- श्रद्धा ही हमे तूफानी समुद्रोमे से पार ले जाती हैं, श्रद्धा ही पर्वंतोको 
हिला देती है और श्रद्धा ही महासागर पार करा देती है। यह श्रद्धा आर 
कर मा 


कुछ नही, केवल अत्तर्यामी प्रभुका सजीव, जाग्रत भान ही हैं 
श्रद्धा प्राप्त हो गआ अुसे और कुछ नही चाहिय। भरीरसे रोगी होकर भी 
वह आध्यात्मिक दप्ट्सि नीरोग है, भौतिक दृप्टिसे चाहे वह निर्वन हो पर 
असके पेरोमे आध्यात्मिक दौलत छोटती हैं। 

यग लिंडिया, २४-९-२५ 

हट श्रद्धांकं विवा यह ससार क्षणभरमे नप्ट हो जायगा । जिन लछोगोंके 
वारेम हमे विच्वास हैं कि अन्होने प्रार्यगा और प्रायब्चित्तसे पुनीत वना 
हुआ ,जीवन व्यतीत किया है आनके यूक्‍क्तियुक्त अनुभवकों स्वीकार कर लिया 
जाय, यही सच्ची श्रद्धा है। अिसलिओे जो पेगम्बर या अवतार प्राचीन कालमें 
हो गये हे आअुनमे विश्वास रखना कोओ उव्यर्थका अबविष्वास नहीं, परतु बेक 
आत्तरिक आध्यात्मिक आंवब्यकताकी पूर्ति हैं। 

यग जिडिया, १४-४-२७ 


यद्यपि सबको अिसका ज्ञान नही, फिर नी औव्वरमे श्रद्धा सभीकों 
है। कारण, सभीको अपनेमे विश्वास हैं और वही अनन्त यूना होने पर अब्वर 
वन जाता हैं। जगतमे दिखाओ देनेवाला सारा जीवन ही ओव्वर है। हम 
औब्वर न हो तो भी ओऔच्वरके तो हे ही, जैसे पानीकी छोटीसी वूंद 
महासागरकी होती हैं। कल्पना कीजिये कि वह समृद््से अछ्य करके लाखों 
मील दूर फेक दी जाती है। तव वह अपने स्वानसे विच्छिन्न होकर 
नि सहाय वन जाती है और महासागरकी ताकत और 





/ 


शानकोी महसूस नहीं कर 
नकता। परदु का बुत यह वता दे कि वह महासागरका अगर है तो 


अुसको श्रद्धा, पु्नीवित हो जाययगी, वह खुणीके मारे नाचने लगेगी और 
महासागच्फी सारी ताकत और जान अुसमे प्रतिविस्वित होगी। 


हरिजन न्यूज हल" 3०५ 
हारजन, ३-६-- ३९ 


पे 





धर्मग्रंथ ८७ 
 औव्वरके साक्षात्कारका अर्थ यह अनुभव करना है कि वह हमारे 
हृदयोंमे विराजमान हैं, जेसे वच्चेको किसी प्रत्यक्ष प्रमाणकी आव- 
श्यकताके बिना ही अपनी माताका स्नेह अनुभव होता है। क्या बालक माके 
प्रेमका अस्तित्व तक॑से सिद्ध करता हैं? क्या वह असे इसरोके लछिओ साबित 
कर सकता है? वह विजयके गवंके साथ कहता है, “वह तो है हीं।” यही 
बात औश्वरके अस्तित्वके वारेमे होना चाहिय। वहा बृद्धिका गृजर नहीं है। 
परतु वह अनुभवसे जाना जाता है। जसे हम सासारिकफ ग्ृरुओके अनभवकों 
अस्वीकार नहीं करते, वसे ही हमे तुलसीदास, चेतन्य, रामदास और अनेक 
- आध्यात्मिक गूल्ओोके अनुभवकों भी अस्वीकार वही करता चाहिये। 


यग जिडिया, ९-७- २५ 


८ 
घर्मग्रंथ 
श्री वेसिल मैथ्वज धर्मका प्रमाण आप किसमे मानते हे ! 
गाधीजी (छाती पर हाथ रखकर ) वह यहा है। में गीता-सहित 
प्रत्येक धर्मग्रथके बारेमे अपने विवेकसे काम लेता हु । मे धर्मशास्त्रके किसी 
भी वचनकों अपनी वद्धिकी अपेक्षा नहीं करने दे सकता। मेरा यह विश्वास 
तो है कि मुख्य धर्म-पुस्तके औब्वर-प्रेरित हे, लेकिन अुनमे दोहर। छताओऔका दोष 
भी है। पहले तो वे किसी मानव सन्देशवाहकके द्वारा आती हूँ और फिर अुन 
पर टीकाओ लिखी जाती हे। अुनमे से कोओ भी वात औव्वरसे सीधी नही 
आती। ओक ही वचनका सैथ्य ओक अर्य करेगा तो जॉन दूसरा करेगा। 
ओबव्वरीय प्रेरणाकों स्वीकार करते हुओ भी में अपने विवेककों तिछाजलि 
| दे सकता। ओर सबसे वडी बात यह है कि शब्द जीवनका नाथ 
करते हे, जब कि अनके पीछे रहा हुआ अर्य और भावना जीवन देनी है । 
परतु आपको मेरी स्थितिके बारेसे गलतफहमी हरग्रिज न होनी चाहिय। में 
श्रद्धुकों भी मानता हू, जैसी चीजोमे जहा चुद्धिकों कोर्ओ) स्थान नहीं होता, 
--“ जैसे ओऔश्वरका अस्तित्व --अुस श्रद्धासे मुझ कोओ दलाल नहा हटा 
सकती । और जूस छोटी छडकीकी तरह, जो सव दलीलोके वावजद भी 


८८ सत्य ही जीइवर है 


यही कहती रही कि हम सात हें, में भी अपनेसे श्रेप्ठ बुद्धिणालीके नकसे 
हारकर भी बार बार यह कहया कि तव भी जीव्वर है । 

हरिजन, ५-१२-३६ 

' ओष्वरीय ज्ञान पुस्तकोंसे जुधार नहीं छिया जाता । अस्े बपने ही 
भीतर अनुभव करना पड़ता है। अधिकसे अधिक पुस्तकोंसे झदद मिल जाती 


बे बिक 


हैं; अवसर वे रुकावट ही होती है। 
यग जिडिया, १७-७-२४ 


वार वार प्रचार करनेसे कोओी भूल सत्य नहीं वन जाती और न 


सत्य विसलिओे भूल वन जाता हैं कि जुसे कोओ देखता नहीं। 


यंग अिडिया, २६-२-२५ 


कोओ भी जास्त्र-अ्रमाण हो, यदि वह सम्बक वृद्धि या हृवयके 
आदेणके विरुद्ध हैं तो से असे अस्वीकार कर दगा। आात्त्र-प्रमाण जब वृद्धि 
द्वारा समर्यन प्राप्त करता है, तव वह दुर्वछोका सहारा और ] 
होता हैं। परतु जब वह अन्त.करणकी आह्जसे समर्थित वद्धिका स्थान 
लेता हैं तव अुनका पतन करता हैं। 
यग थिंडिया, ८-१२-२० | 


हि 


ब्न्प 
स्व 
श्री 
| 
3॥ -| 


म॑ लकोरका फक्रीर नहीं हं । जिस संसारके विभिन्न धर्मग्रंयोकि 


| 





गत्दाक पाछ रहे आजयको समझनेकी कोशिण करता ह। अर्य करलेमें 
के ॥ज 


रे 
अुत्हा ग्रथाकी वतायी हुआ सत्य और अहिसाकी कसौटीसे काम लेता हैं। 


आप 


# 





॥:. 
जा ०००० संड सा/ब_धबती दे चल अतरती फ्रन्म३ अस्वीकार अल, हलक विया कि ४७ शाीर 
४ चाज अन्च कन्नाद्ा पर ठोक! नहा अुतरता बस अस्वाकार कर देना हू बार 
जा ठांक अतरती है अुसे अपना छेता है । रामचत्रो बेक शूदको वेद पढ़ते 
पर दण्ड दिया, जिस कहानीकों में क्षेफक्र मानकर अस्वीकार करत | हूं। कुछ 
न कप द्ः ५5५८ लय दी जज 
मी हा, में रामको पूजा अपनी कल्पनाके पूर्ण पुस्पके रूपने करता ह, न कि 


गुनको बेतिहासिक व्यक्ति मानकर; क्योंकि नजी नओऔ बैतिहासिक हासिक खोजों और 
अनुतवानाको अग॒तिके साथ साथ बअुनके जीवन-उ्ंधी तथ्य बदलते 

है । अतिहानिक रामसे तुल्मीदासका कोओी वास्ता नही था। बैतिहासिक 
कसौटी गे पर रखकर देखे तो अनकी रामायण रहीको टोकरीमे फेकने छावक 


]|+ 


५ ह 


घर्मग्रंथ ८९, 
तो छूगमग अद्वितीय है फिर तुलसीकृत रामायणके जितने जो सस्करण 
प्रकांणित हुओ है अनका अक्षर अक्षर सत्य हैं, यह भी में नही मानता । जिस 
ग्रंयस जुहसे आखिर तक जो भावना है वह मुझे मत्रम॒ग्ध कर देती है। ' 

यग जिडिया, २७-८-२५ 

महाभारतके कृष्ण सचमुच कभी हुओ थे, जिसकी मुझे कोओ जानकारी 
नही है। मेरे कृष्णा किती अतिहासिक व्यक्तिसे कोओ वास्ता नहीं। में 
अँसे कृष्णके सामने अपना सिर नहीं झुकाअृगा जो अपने अहकारकों चोट 
पहुचने पर किप्तीको मार डाछे या जिसे गर-हिन्दू लोग दुराचारी युवक 
बताते हे। में अपनी कल्पनाके अृस कृष्णको मानता हू जो पूर्ण अवतार है. 
प्रत्येक अयमे निष्कलक है, गीताका प्रेरक हैं और लाखो मानव-प्राणियोंके 
जीवनको प्रेरणा देता हैं। परतु यदि मुझे यह सावित कर दिया जाय कि 
महाभारत असी अर्थमे जितिहास है जिसमे आजकलकी जितिहासकी पुस्तके 
है, महाभारतका प्रत्येक गब्द सही हैं और महाभारतके कृप्णके साथ जिन 
क्ृत्योका सवधः बताया जाता है अनमे से कुछ तो असने सचमुच किये थे, 
तो हिन्दू धर्मसे निकारू दिये जानका खतरा अठाकर भी म॑ अुस कृष्णको 
औश्वरका अवतार माननेसे अिनकार करनेमे सकोच नहीं करूगा | परतु मेरे 
लिओ महाभारत अक गहन धार्मिक ग्रय हैं जो बहुत कुछ रूपकके प्रकारका 
है और अंतिहासिक लेखकी तरह नहीं लिखा गया था। वह हमारे भीतर 
सतत चलनेवाले द्वंद्कका वर्णन हैं और वह जितने सजीव ढगसे किया गया है 
कि हम थोडी देरके लिओ यह समझने लगते हे कि अुससे जिन कार्योका 
वर्णन किया गया है वे सचनुच मानव-प्राणियो द्वारा किये गये हे। में यह 
भी नहीं समझता कि जो महाभारत आजकल हमें मिलता है वह मूल 
पुस्तककी निर्दोष प्रतिल्तिषि है। जिसके विपरीत मेरा खयाल है कि असमे 
अनेक परिवतंत हुओ हैं । 

यग जिडिया, १-१०-२५ 

धर्मग्रयोका सही अये समझनेके लिओ भकक्‍्तिपूर्ण अध्ययत्त और अनुभव 
अत्यन्त आवश्यक है। यह अदिग कि शूद्र धर्मशास्त्रोका अध्ययन न करे विलकुर 
निरर्थक नही है। शूद्रका अयये आध्यात्मिक दृष्टिसे असस्क्ृत और अज्ञानी मनुष्य 
है। वहुत सभव है कि वह वेदों और दूसरे धर्मशास्त्रोका गलत अथथ 
लगाये। हरओक आदमी बीजगणितके सवालरू नहीं कर सकता। पहले कुछ 


रह 
8 2 


९०. सत्य ही भीर्वर है 
अव्ययन करता अनिवाय हैं। पापमे ड़वे हु 
का महान सत्य कितना बुरा लगेगा! वहू खिसका बुपयोग कितने नीच 
कार्योकें लिआ करेगा! असके हात्रों जिसकी कसी विक्ृति होगी! 


* असलिओ जो आददर्मसा धर्यन्रास्त्रोक्षा अथ करे अुसम बआाव्यात्मिक 
नगासन होना ही चाहिये। अुसे यम-नियम आदि आचरणके चाब्वत 
हे प्यास 3 बिलकुल िलिल 

सिद्धान्तोका पाठ्य अवध्य करना चाहिये। शिन नियमोंका अपरोे वस्यास विलकुल 


बे 5 


उक्री आवध्यकता पर जोर विया है। परनु चूकि 


रस | 
हि | 


हाता हूं। भाह्त्राच 


; 
हे ब> 
श्र 


आजकल गरु दुर्लत होते हे लिसलिमे ऋषियोंने भक्ति सिखानेवाली आधुनिक 
पुस्तकोका अव्ययन सुझाया है। जिनमे भविति नहीं हैं, श्रद्धाका अभाव है, वे 
धर्मगास्त्रोका अर्थ करनेके अथोग्य हे। पडित अुनमे से लंदे-च्रीडे विद्वत्ता- 
पूर्ण अर्ये निकाल सकते हूं। परतु वह सच्चा अर्थ नहीं होगा। वर्मआस्त्रोंका 
सच्चा अथ अतृ॒भ्त्रा छाम हा कर सकग। 

परतु अनुनवहीट छोगोके लिग्रे भी कुछ नियम हें। जो अर्य सत्यके 


कोउ 
यग लिण्डिया, १२-११--२५ 


२९ 
गीताका संदेश 


१ सन्‌ १८८८-८९ से भी जब मेरा गीतसे प्रथम हु 
लगा कि यह कोर्ओ जैतिहासिक ग्रय नहीं है, परतु भौतिक यूदके बहाने 
लुसम भुत इल्द्का वन किया नया है जो मानव-जातिके हृवयमे सतत होता 
रहता हें। और भातिक युद्ध केवल असालिय खडा किया गया है कि भीतर्र 


|९4|| 
| 
| 
न्श 
ट 
| 
| 


के आकपक हा य। च्त्‌ आरभत्िक क्फरणा धर्म आर 
पताऊ आवक गहर अध्ययनंस और भी पक्‍की हो गजी। महाभारतके 
५ अधिक पुष्टि हुओ। महाभारतकों माने हुओ चर्म मे 





काया अतिहाश्रक ग्रव नहीं माचता। आव्पिवंने सेरे मतके सनर्थनमे सवलू 


प्रमाण रे छ जाना ्े 
ग मेल जाता है। प्रवान पात्रोक्की अनानप्री कौर दतिमनपी अत्पत्ति 
ठताकर ठंयास नगवानन राजा-प्रजाके जितिहासका कान खत्म कर दिया हैं। 


गीताका संदेश 


2 
>> 


अुसमे वर्णित व्यक्ति जैतिहासिक हो सकते है, परतु भहाभारतकारने अुनका 
अवयाय अपने धामिक विपयको समझानेके लि ही किया है। 

महाभारतकातत भोतिक यूद्की आवध्यकताकों सिद्ध नहीं किया 
हैं, भिप्के विपरीत आसने असुकी व्यर्यताकों प्रमाणित किया है। असने 
विजेताओको शोक और पब्चात्तापसे रुलाया हैं और अनके छिओ दु.खोके 
सिवा ओर कुछ नहीं छोडा है। 

जिस महान रचनाम गीता मुकुटकें समान है। अुसके दूसरे अध्यायमे 
भोतिफ यूुद्धेके नियम सिवानेके बजाय स्थितप्रजके लक्षण बताये गये हे। 
भगीताके स्थितप्रजके छक्षणोंमे मुझे तो भौतिक यूद्धसे मेल खानेवाली कोओ 
वात दिखाओ नहीं देती। सारी रचना अँसी है कि यूद्ध करनेवाले दलोके 
लिआ लामू होनेवाले आचरणके निवबमोका अुससे कोओ मेरू नही वेठता। 

४. गीताके कृष्ण पूर्णता ओर सम्यक्‌ ज्ञानकी मूर्ति हे, परतु यह चित्र 
काल्पनिक हैं। अिसका यह अर्य नही है कि ब्रजाका प्यारा कृष्ण कभी हुआ ही 
नही। परतु अुसकी पूर्णता काल्पनिक है। सपूर्ण अवतारका विचार वाढसे वना है। 

५ हिन्दू धर्ममे अवतार भुस आदमीकों साना गया हैं, जिसने मानव- 
जातिकी कोओ असाधारण सेवा की हो। वास्तव सभी घशरीरधारी प्राणी 
ओब्वरके अवतार है। परतु प्रत्येक प्राणीकों आम तौर पर अवतार नही 
साना जाता। जिसने अपने समयमे अपने आचरण द्वारा असाधारण धामिकता 
दिखाओ हो, असे आगे आनेवाडी पीढिया अवतार मानकर अपबनी श्रद्धा- 
जलि अपित करती हे। जिसमें मुझे कोओ वराओ नजर नही आती, जिसमे 
औब्वरकी महानता कम नहीं होती और सत्यकी भी कोओ हानि नहीं होती। 

में अंक कहावत है--- आदम खुश नहीं, लेकिन खुदाके नूरसे आव्म 
जद! नही '। और जअिसलिओं जिसका आचरण सबसे अधिक धामिक रहा 
हो असमे वह नर सबसे अधिक होंता है। जिश्ी विचारधाराके अनुसार क्ृष्णको 
हिन्दू घरम्ंमे संपूर्ण अवतारका पढ व्राप्त है। 

६. अवतारोमे यह विव्वास मनुष्यकी अूची आध्यात्मिक महत्त्वाकाक्षाका 
प्रमाण है। मनृप्य जब तक ओऔष्वर्के समान नहीं वन जाता तब तक अुसे 
भीतरी ज्ञाति नहीं मिलती । जिस स्थितिकों पहुचनेका प्रयत्न ही सर्वोपरि और 
ओकमात्र अप्ट महत्त्वाकाक्षा हैं। और यही आत्म-साक्षात्कार हूँ। तमाम बर्म- 
ग्रंयोकी तरह गीताका विपय भी यहीं आत्म-पराक्षात्कार है। परतु यीताकारने 


तध्न नह 
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जिस सिद्धान्तकी स्थापनाके लिओ असे नहीं लिखा हैं। यीताका अुद्देब्य मुझे 
आत्मार्यीकों आत्म-साक्षात्कर दारनेका श्रेप्ठ मांगे बताना मालूम होता है। 
जो वस्तु थोडी या बहुत स्पप्ट्ताके साथ हिन्दू वर्मग्रथोमे जिवर 
अुवर बिखरी हुआ पाजी जाती है, अुसे गीताने पुनरक्तिका खतरा आठाकर 
भी अधिकसे अधिक्र साफ भाषामे स्थापित किया हैं। 

७. वह अद्वितीय आपाय कर्मके फलका त्याग है। 

८ जिसी मध्यविदुके चारो ओर गीताकी रचना हुआ हैं। यह त्याग 
केन्द्रीय सूये हैं और अुसके चारो ओोर भक्त, ज्ञान आदि ग्रहोकी तरह घूमते 
हू। अिस गरीरकों कारागारकी अपसमा दी गओ है। जहा भरार है वहा 
कर्म अवध्य है। किसी भी शरीरवारीकों कर्मसे मुक्त नहीं किया गया हैं। फिर 
भी सारे धर्म यह घोषणा करते है कि मनृष्य अपने गरीरकों देवमदिर समझे और 
तदनुसार आचरण करे तो मुक्ति प्राप्त कर सकता हैं। प्रत्येक कर्म, चाहे 
कितना ही तुच्छ हो, दृषित होता है। तब गरीरको देवमदिर कंसे दनाया 
जा सकता है, दूसरे शब्दोमे ननुप्य कर्मके वधनसे अर्थात्‌ पापके दोपसे 
मुक्त कैसे हो सकता है? यीताने जिस प्रश्वका आत्तर निव्चित भाषामे दिया 
है  निष्काम कर्से, कर्मफछका त्याग करके, सव कर्मोक्रो ओव्वराप॑ण करनेसे 
अर्थात्‌ अपूने आपको गजरीर ओर आत्माके साथ औव्वरको अर्पण कर देनेसे। ” 

९. परतु निष्कामता या त्याग सिर्फ अुसकी वात करनेसे नहीं आता। 
वह वुद्धिवलसे प्राप्त नहीं होता। वह सतत हृदय-मयनसे ही रिद्ध हो सकता 
है। त्यागकी प्राप्तिके लिओ सब्यक्‌ ज्ञान जरूरी हैं। विद्वान लोगोंके पास अंक 
तरहका ज्ञान होता है। अुन्हे वेद कण्ठस्थ हो सकते हे, फिर भी वे. भोग- 
विलासमे ड्व रह सकते हे। ज्ञान शुष्क पाण्डित्यका रूप न ले ले, जिसके 
लिजि गाताकारन जाग्रह किया हैं कि ज्ञानके साथ भक्ति होनी चाहिये और 
गे अयम स्थान दिया है। भक्तिके विना ज्ञान व्यर्य है। जिसलिओं गीता 
कहती हैं, भक्ति होगी तो ज्ञान अपने आप आ जायगा।” यह भक्ति 
शाव्दिक वेजा मात्र नही हैं, यह तो 'सिरका सौदा” है। जिश्लीछिओ गरीता- 
कारन भकक्‍तके लक्षण स्थितग्रज जसे ही दताये हे। ५ 
शक हज 23 23 3 508 जपेक्षा रबी गज है वह 
गीताकी भक्तिका वाह्माचारसे कस बा 

>त कमस कम सवध है। भक्‍त चाहे तो माला, 
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तिलूक और अर्ध्यादिका अपयोग कर सकता है, परंतु ये वस्तुओ अुसकी भव्तिकी 
कस्तोटी नहीं हे। भक्त वह है जो किस्तीसे ओर्प्या नही रखता, जो दयाका 
भडार हैं, जो अहकारसे रहित हैं, जो नि स्वार्थ है, जो गर्मी-सर्दी और सुख- 
दुखको समान समझता है, जो सदा अमाशील है, जो सदा सतुष्ट रहता 
है, जिसके निश्चय दृढ हीते है, जिसने मत और आत्माकों आऔ्वरके अर्वण 
कर दिया है, जो न दूसरोको डराता है, न दूसरोंसे डरता है, जो हर्ष, 
शोक और भयसे मकक्‍त है, जो शद्ध है, जो कमंम॑ कुणल हैं फिर भी अससे 
प्रभावित नहीं होता, जो भुभागुभ सभी कर्मफलोका त्याग करता है, जो 
शत्रु-मित्र सबको समान समझता है, जो मान-अपमानसे अछुता है, जो प्रशसासे 
फूल नहीं जाता और. निनन्‍्दासे जिसे ग्लानि नही होती, जिसे मौन, और 
अकान्तसे प्रेम हैं और जिसकी वृद्धि स्थिर हैं। जिस प्रकारकी भक्तिका 
प्रबल आसक्तियोंसे मेल नहीं बैठ सकता। 

११. जिस प्रकार हम देखते हे कि सच्चा भक्‍त होना आत्म- 
साक्षात्कार करना है। आत्म-साक्षात्कार कोओ अलग वस्तु नही है। ओक रुपयसे 
हम विप भी खरीद सकते है और अमृत भी, परतु ज्ञान या भवितसे न 
मुक्ति खरीदी .जा सकती है, न वंबन। वे विनिमयके साधन नहीं हे। वे 
स्वय भिष्ट वस्तुओं है। दूसरे अब्दोमे यदि साधन और साध्य ओक नहीं हैँ 
तो लगभग ओक अवश्य हैं । साधनकी पराकाप्ठा ही मुक्ति है। ग्रीताकी 

१२. परतु जिस ज्ञान और भक्तिको कर्मफल-त्यागकी कम्नौटी पर खरा 
अतरना पड़ता है। भले-ब॒रेके जानसे ही कोओ मोक्षका अधिकारी नहीं बनता। 
सामान्य कल्पनामें कोरा पडित भी ज्ञानी मान लिया जाता है। अुसे कोओ 
काम करनेकी जरूरत नहीं होती । छोटेसे छोटेको अुठाना भी वह वधन 
समझेगा। जहा ज्ञानकी अंक कश्तौंटी यह हो कि सेवा न करनी पडे, वहा 
लोटा अठाने जैप्ती लौकिक क्रियाकी गुजाअिग कैसे हो सकती है ” 

- १३. या भक्तिको लछीजिये। भव्तिकी आम कल्पना यह हें कि 
भक्‍तका हृदय कोमल होना चाहिये, असे माला जपते रहना चाहिये, आदि। 
प्रेमपूर्ण सेवाकर्म करवेसे भी अुसकी मालामे विल्लेप आता है जिसलिओ 
यह भक्तत खातेंयीने आदिके लिझे ही माला छोडता हैं, आटा पासन या 
वीपारोंकी सेवाके लिओ कभी नहीं छोडता। 
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गीता कहती है. 'कर्नके बिना किसीको सिद्धि प्राप्त नहीं 
हुआ है। जनक जैसे पुरुषोकों भी कर्मसे ही मोक्ष प्राप्त हुआ था | अगर से 
आल्स्पवण काम करना छोड द्‌ तो ससारका नाथ हो जावें।' तब फिर 
साधारण लोगोके लिओ कर्ममे लगे रहना क्तिना ज्यादा जरूरी हैं? 
१५ जहा अक ओर यह निविवाद 

होते हे, वहा दूसरी ओर यह भी अतना ही सही हैँ कि वे चाह या न चाह 
सभी प्राणियोंकों कुछ न कुछ कर्म करना पडता हैं। यहा मानसिक ही या 
गारीरिक, सभी प्रतत्तिया कर्म बब्दमे गामिल हे। तब फिर कर्म करते हुओे 
भी मनृष्य करके ववनसे कंसे मुक्त हो सकता है? गीताने जिस समस्याकों 
जिस ढगसे हल किया है वह मेरी जानकारीम अनोखा है। गीता कहती हैं 
“नियत कर्म करो, परतु अुसके फलूका त्याग करो--अनासक्त होकर काम 
करो --- फलकी जिच्छ छोडकर कर्म करो।' 
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यह है गीताका अम्नदिग्व अुपदेग। जो कर्म छोडता है अुसका पतन 
होता है। जो केवछ फलको छोडता हैं अुसका अत्कर्य होता हैं। परतु फलके 
त्यागका मतलब अंसा हमगिज नहीं कि हम परिणामके प्रति अदासीन हो 
जाय। प्रत्येक दार्मके बारेमे मतुप्यको यह माछूम होना चाहिये कि वह अससे 
कित परिणामर्क आगा रखता हैं, अुसका साधन क्या हैं और असके छिखें 
कसी क्षमता चाहिये। जिसकी जितनी तैयारी होग। पर फलकी भिच्छा नहीं 
होगी ओर फिर भी जो अपने नियत कमंक्रों अच्छी तरह पूरा करनेने पूरी 


तरह सरूग्त होगा, अुसके छिओ यह कहा जायगा कि असने कर्मफलका त्याग 
कर दिया है 


१६ साथ ही कोओ त्यागका यह अर्य न समझे कि त्वागीकों फल 
नहीं मिल्ता। गीताके वचनोंसे जैसा अर्य नहीं निकलता। त्यागका अर्थ है 
अडका छालमा न रखता। सच तो यह है कि जो छोडता है असे सहख्रः 


है 0298 सहख- 
पुना मिलता हैं। गीताका त्याग श्रद्धाकी चरम परीक्षा है। जो सदा फलकी 
चिन्ता वारता रहता हूं वह कओ' वार क्तंव्य-अप्ट होता हैं। वह अधीर 
हो जाता है ओर फिर क्रीव अ्रगट करता ओर अथोग्य कार्य करने छगता 
है वह अंक हुस्तरेम आर दूसरेसे तीसरे कमंने पडता है और किमी ओक 
का रु 


मंके प्रति बकादार नहीं रहता। जो फलकी चिन्ता करता है अुसकी स्थिति 
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विवयोमे आसवत मनुष्य जैसी हो जाती है, वह सदा अहविस्न रहता, है, सव 
सिद्वान्नोंफोी तिलाजलि दे डालता है। असे वीति-अनीतिका विवेक नहीं रहता 
और जिसलिओ वह अपने अुदृेग्यकी पूतिके लिआ अच्छे-बवुरे सभी साधनोका 
आश्रय छेता हैं। 

१७. फलेच्छाके जैसे कटु परिणामोंसे गीताकारने फलत्यागका मार्ग खोज 
निकाला और असे अतिशय आकर्षक भाषामे ससारके सामने रखा है। 
सामान्य मान्यता यह है कि घर्म ओर अर्य अेक-दूसरेके विरोबी हे। हम अनेक 
दुनियादार लोगोकों यह कहते सुनते हे कि मनुप्य व्यापार आदि लछोकिक 
व्यवहारमे धर्माचरण नही कर सकता। असे कामोमे धर्मका स्थान नही होता, 
धर्म तो केवल मोक्षकी प्राप्तिके. लिझे है। मेरी रायमे गीताकारने जिस 
भ्रमको मिटा दिया है। अुसने मोक्षमे और सासारिक कामोमे कोओ भेद नहीं 
रखा है। जिसके विपरीत अुसने सिद्ध किया हैं कि हमारे सासारिक कर्मोमे 
भी धर्मकी प्रधानता रहती चाहिये। में तो ,जिस निश्चय पर पहुचा हूं कि 
गीता हमे यह सिखाती है कि जो वस्तु व्यवहारमे नही अुतारी जा सकती 
असे धर्म नही कहा जा सकता। जिस प्रकार गीताके अनुसार जैसे सब 
कर्म, जो आसक्तिके बिना नहीं किये जा सकते, निषिद्ध हे । यह स्वर्ण-नियस 
मनुप्य-जातिको अनेक प्रकारके पतनसे बचाता हैं। जिस अर्थके अनुसार हत्या: 
झूठ, व्यभिचार आदि कर्म सहज ही त्याज्य और जिसनलिओं निपिद्ध हो जाते 
है। फिर मनुष्यका जीवन सरल वन जाता है ओर आस सरलतामे से भान्ति 
अृत्पन्न होती हैं। 

१८ जिस विचारश्रेणीका अनुसरण करते हुओ मुझे महसूस हुआ है कि 
गीताके केन्द्रीय अुपदेगकों अबने जीवनसे कार्यान्वित करनेका प्रयत्त करते हुओे 
हमें सत्य ओर अहिशयाका पालन करता ही होगा। जब फलकी कोओ अजिच्छा 
नही हैं, तव असत्य या हिसाका कोओ प्रछोभन नहीं हो सकता। असत्य 
या हिंसाका कोओ भी अुदाहरण लीजिये तो पता चलेगा कि अआसके पीछे 
वाछित फल प्राप्त करनेक्की जिच्छा रही हैं। परतु यह मृक्तकठसे स्वीकार 
किया जा सकता हैं कि गीता अहिसाकी स्थापनाके ल्झे नहीं लिखी गओ। 
गीता-कालके पहले ही अहिसा परमवर्मकी तरह स्वीकार कर ली गयी थी। 
गीताको तो अनासक्तिका सिद्धान्त बताना था। यह वात दूसरे अध्यायमे 
ही स्पष्ट हो जाती हैं। 


९६६ सत्य ही औब्वर हूँ 


| १९ परतु यदि गीताको अहिंसा सान्‍्य थी अबबा अनासक्तिमे अह्विंसा 
सहज ही आ जाती है, तो फिर गीताकारते भौतिक बद्रका अदाहरण कक्‍्यी 
लिया ? जब गीता लिवी गओ थी, अुस समय अहिसा धर्म तो मानी जाती 
थी, परतु युद्धोका निय्रेव नहीं था। जितना ही सही, क्रिसीकों बद्धो और 
अहिसामे) विरोव दिखाओ भी नहीं देना था। 


२० फलत्य गझ महत््वका हिसाव छगाते समव हमें गीताकारके मनकी 
खोज करके यह जानतेक़ी जरूरत नहीं कि असकी अट्विसा आदिके विपयमे 
क्या मर्थादाओ थी। कावे सप्तारके सामने अमृवा सत्य पेश करना हैं, बिससे 
यह निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं कि वह असके महृत्त्वकों सपूर्ण रूपसे 
पहचानता हो है, वा पहचानता हो तो जमे भायामे हमेशा पूरी तरह अभि 
व्यक्त कर सकता है। गावबद जिनीमे अस काव्यकी और कठिक्की मह्तिमा हें। 
कविके अर्यक्रा कोआओ पार ही नही हे। मनृप्यक्री भानि महान रचनाओके अर्थका 
भी विकास होता हैं। भायाओके झअितिहासकी पइनारू करने पर हम ठेखते 
हे कि महत्त्वपूर्ण गब्दोके अर्थ नित्य नये होते रहते हे या अनका विस्तार होता 
जाता हैं। यही वात गौताकी है। स्वय ग्रवकारते कुछ प्रचलित शब्दोंके 
अर्थोक्रा विस्तार कर दिया है। आूपर अूपरसे देखने पर भी हमें जिस बातका 
पता चल जाता हैँ। यह सभत्र हैं कि गीतासे पहलेके युग यज्ममे परयुवल्ि 


विहित थी। परतु गीताके यजञके अर्येम्ने किसका छिक्ल भी नही है। गीतामे जपयन 
यजाोका राजा कहा गया हूं। तीसरे अध्यायसे सूचित होता है कि यज्वग अर्य 
मुख्यतः सेवके लिआओ गरीर-श्रम हे। तीसरे और चोये अध्यायक्रों अकसाथ 


ट्टत 


पढ़तसे हमे यज्क्रे और और अर्थ तो सित्रेपे, परतु पभवलिका अर्य हरगिज 
नही मिलेगा। जिप्ती प्रकार गीतामे सन्‍्यास जब्दकी भी कायापछूट हो गजी 
है। गीताका सन्तास सभी कमा सर्जवा त्याग सहन नहीं करता। गीताका 
सन्‍्यात्त तो कममत्र हैं और फिर भी अकर्म है। जिस प्रकार गीताकारने 
शब्दोके अर्थका विस्तार करके हमें सिज्ञाया है कि पीताकी भाषाका भी व्यापक 
अर्थ किया जाब। मान छीजिपे कि गीताके बव्दार्थके अनुसार यह कहा जा 
सके कि बुद्रका फलत्यागसे मेल खाता हैं। परतु ४० वर्ष तक ग्रीदाके 
मुंपदेगा: पर अपने जोवनमे अमर करनेके छगातार प्रयत्वके गाद मजे पूर्ण 
नम्नतास अनुभव हुआ है कि सत्य और अहिसाके पूर्ण पालनके बिना पूर्ण 
कमफकत्याग मनुप्यके छिय्रे अयभव है। गीता सूत्र-प्रय तहों हैं; वह जक 


गीताका संदेदा ९७ 


महान पर्म-काव्य है। अुसमे जितनी गहरी डुबकी छगाजिये अतने ही नये 
और सुन्दर अर्य मिलेगे। सर्वसाधारणके लिये होनेके कारण असमें सुखद 
पुनरक्ति हैं। जिसलिओ गीतामे आये हुओ महागब्दोंके अर्थ युग-युगमे बदलते 
और विस्तृत होते रहेगे। परंतु असके केन्द्रीय अर्यमे कभी फर्क नहीं पडेंगा। 
झोवकको स्वतत्रता है कि जिस भडारम से वह जेसा चाहे अर्थ निकाल ले 
ताकि वह अपने जीवनमे जिस केन्द्रीय अपदेश पर अमल कर सके। 

२१. गीता कोओ विधि-नि्ेधोका सग्रह भी नहीं हैं। जो वस्तु अेक 
आदमीके लिओ विहित है वह दूसरेके लिझे निपिद्ध हो सकती है। जो चीज 
अक समय या भेक स्थानके छिओं सान्‍्य हो वह दूसरे समय और दूसरे स्थानके 
लिओ मान्य न भी हो। लेकित फलछासक्तिका स्वेत्र निपेव हैं। अनासक्ति 
सत्र अनिवाय है। 

२२. गीताने ज्ञानका गृणगान किया हे, परतु वह निरी बुद्धिसे परे 
है। वह हृदयको लछक्ष्ममे रखकर कहीं गयी है और हृदयगम्ब ही है। 
जिसलिओ गीता अनके लिओ नहीं है जिनमे श्रद्धा नहीं है। स्वयं प्रयकारने 
कृष्णसे कहलवाया है 

जो तपस्त्री नही है, जो सुननेकी जिच्छा नही रखता और 
जो भेरा द्वेप करता हैं, अुससे तू बह ज्ञान कभी न कहना। परंतु जो 
यह परम गद्य ज्ञान मेरे भकतोको प्रदान करेगें, वे अवण्य ही जिस 
सेवा द्वारा मन्षे प्राप्त करेगे। और जो द्वेगमुक्त होकर श्रद्धायुवंक जिस 
अपदेशको मात्र सुनेगे वे भी मोक्ष प्राप्त करके वहा रहेगे जहा सच्चे 
पुण्यवान लोग मृत्युके बाद रहते हं। 
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हम ज्यादा जोर किस पक्ष बाह्य युतना हें 

हैं, जितना वह आच्तरिकके लिओं सहायक होता है। बिस प्रकार प्रत्मक सच्ची 
हक # 

कलामे बात्माक़ी अभिव्यक्ति होनी चाहिये। मतृप्यकी बात्माकी जितनी 


भिव्पक्षत न्द्राः 5. बअसकी बीमतल स्स्‍ तक प्रकारकी 

आभव्याक्त वाह्य हपम हा, बतवा हा बुसकाों कोमत हू। जिस प्रकारकी 

कला ऊ घित जन व 2० का जानता क्र अभाप्रर लोग 

कला मुझ बहुत बनावत करता हु। परतु मे जानता हढं कि बहुत रे 
५३ (ले 


का के 


बपनेक्रो कछाकार कहते हूं बौर भाने भी जाते है, फिर भी अनकी क्वतियोंमें 


हि >> 
आत्माकां मुन्नतिका आकांक्षा आर व्याकुल्ताका जरा भी चिह्न नहीं होता। 
पअत्यक सच्ची कछाकों अपना भीतरी रूप पहचाननेनें आत्माकी सहायक 


८ 


होना ही चाहिय। मेरी ही ढात छीजिये। में ठेखता हूं कि में अपनी वात्माकों 
पहचाननेके काममे वाह्य ह्पोंके विना पूरी तरह काम चला सकता हूँ। बिस- 
छिओ मे दाग कर सकता हूं कि मेरे जीवनमें 

भले आप जिन्हें कलाकी क्ूनियां कहते है वे मेरे आसपास न हो। मेरे 
कमरेंकी दीवारें कोरी हो, जौर सिर पर छप्पर भी ने हो. तो में कछाका 
ज्यादा अपभोग कर सकता 
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+ ये जा अस्च समय मर सामने आतं हे 
जब में चमकते हुआ तारोवाछे आकाणको देखना 8? पर 


का का बता हूँ तु लितच्चका य्ह आर्य 
नहीं हैं कि में जिन्हें सामान्त तौर पर कल्यकी कृतिया कहा जाता है अनके 

मन्नत्त्व ०४ ध्कन्‍्क, 8 कार अननननन 48३ च्ड 
हृत्वका स्वाका ट क करता। मरा मतलूव जितना ह किम खुद यह 
महसून करता हु कि प्रक्षतिमें सौन्दर्यके जो ज्ाव्वत प्रतीक हे अनकी तलनामें 
य॑ कृतिया बहुत अल्प हैं। मानवकी जिन कल्-कृतियोका मल्य अतना ही है 


हु 
, ५ ह 


में सत्यमें या सत्यके द्वारा सौन्द्बको 
अर्थात्‌ न केवछ सत्य विचार किस्तु जिनमें 
मुचाक्ृतियां, चित्र या गीत अति सन्दर 


जितनी वे आत्म-साक्षात्कारमें सहायक होती हं। । 


# 


हखता आर पाता हु सभी सत्य, 

सत्य प्रतिविमस्त्रित होता हों जैती 
होते हें। छोयोंको आम तौर पर 
१८ 


सत्यमें सौन्दर्य ९९ 


सत्यमे सौन्दर्य नहीं दिखाओ देता। साधारण मनृप्य अुसके सौन्दर्यसे दूर 
भागता है, वह अुसे देख ही तही सकता। जब कभी मतुप्यकों सत्यमे सौन्दर्य 
दिखाओ देने लगेगा तब सच्ची करा जन्म छेगी। 

सच्चे कलाकारके लिओ वही मुख सुन्दर है जिसमे, अुसका बाहरी रूप 
कंसा भी हो, आत्माके भीतरका सत्य प्रकाशित होता है। सत्यसे अलूग 
सौन्दर्य है ही नहीं। जिसके विपरीत, सत्य जैसे रूपसे प्रगट हो सकता है जो 
वाहरसे विलकुल सुन्दर न हो। हमे बताया गया है कि सुकरात अपने 
जमानेका सबसे सच्चा आदमी था, पर अुसका चेहरा यूनानमे सबसे कुरूप 
था। मेरे खयाल्‍हसे वह सुन्दर था, क्योंकि अुसका सारा जीवन संत्यका ओक 
प्रयत्त था। और आपकी याद होगा कि अुसके जिस बाहरी रूपसे फीडियसको 
असके भीतरी सत्यके सीौन्दर्यक्री कदर करतेमे बाधा नही हुओ, यद्यपि अेक 
कुलाकारकी तरह अुसे वाह्य रूपमे भी सौन्दर्य देखतेका अभ्यास था। 

सत्य और जअसत्य अक्सर साथ साथ रहते हे, भरलाओ और बुराओ 
बहुधा अकसाथ पाजी जाती हैँ । कछाकारमे भी अक्सर वस्तुओकी सही और 
गलत कल्पनाओ अेकसाथ रहती हें। सच्ची सीनन्‍्दयंपूर्ण कृतिया तब जन्म 
लेती हे जब सही कल्पना काम करती है। अगर ये अवसर जीवनमे दुलंभ 
होते हे तो कलामे भी दुर्लभ होते हे। 

ये सौन्दर्य (सूर्यास्त अथवा दृजका चाद जो रातको तारोके बीच 
चमकता है) सत्यपूर्ण हे, क्योंकि अुनसे मुझे अुनके पीछे जो स्रब्दा है अुसका 
खयाल होता है। सृप्टिके केन्द्रमे सत्य न होता तो ये वस्तुओं सुन्दर कंसे होती ? 
जव में सू्स्तिकी विलक्षणता अथवा चन्द्रमाकी सुन्दरताकी प्रशसा करता हू 
तब मेरा हुदय प्रभुकी पूजामे लीन हो जाता है। में अिस सारी सृष्टिमे असे 
और अूसकी करुणाकों देखतेकी कोशिश करता हु। परतु सूर्यास्त और सूर्योदय 
भी मेरे बाधक बन जायेंगे, अगर मुझे अुरसे प्रभुका ध्यान करनेमे मदद न 
मिले। कोओ भी चीज, जो आत्माक्री अुडानमे बाधक होती है, माया है, जाल 
है, शरीरकी भी यही वात है, क्योकि वह कओ वार मोक्षके मार्ग मे सचमुच 
रुकावट पैदा करता है। 
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सत्य ही मूल वस्तु है; पहले सत्यको पाना चाहिये। लेकिन सत्य 

“शिव” और सुन्दर” होता है, अत सत्यको प्राप्त कर लेने पर कल्याण और 


१०० सत्य ही औद्ववर है 


सौंदर्य तुम्हे मिल ही जायेगे । जीसाने अपने गिरि-प्रवचनमे यही सिलाया 
है । ओऔसाको में महान कलाकार मानता हू, क्योंकि आन्होंने सत्यको आुपा- 
सना की, असे ढढा और अपने जीवनमे प्रगट किया । जिसी तरह मुहम्मद 
भी ओक बडे कलाकार थे--कुरान अरवी साहित्यकी सवश्रेष्ठ रचना हें; 
पण्डितजन जैसा ही कहते हे । दोनोंरे पहले सत्यकी प्राप्तिका अयत्व किया; 
यही कारण हैं कि अनकी वाणियोम अभिव्यक्तिका सौंदर्य अपने-आप आ 
गया । लेकिन ओसा या महम्मद, किसीने भी कछा पर कुछ छिला नहीं । 
जैसे ही सत्य ओर सौदयेकी आकाक्षा में करता हु; में आुत्तीके छिश्रे जी रहा 
हु और जरूरत हो तो अपने प्राण भी दे दूगा। 


यग जिडिया, २०-१ १-२४ 


इसरी वस्तुओंकी तरह यहा भी में तो करोडोकी ही दृष्टिसे सोचता 
हूं। करोडोको हम सौंदयका व्शेन जिस तरह करनेक्री तालीम नहीं दे सकते 
कि वे अजुसमे सत्यको देख सके। जिसलिओे पहले ऑन्हे सत्यका दर्शन करना 
सिखाओ, सौदर्थका दर्शन वे वादमे कर छेगे। भूखे मर रहे करोडोके लिखे 
जो चीज आपयोगी हो सकती हो, मूझे वह सुन्दर ही दिखाओ देती है। 
अन्हे पहले हम प्राणपोपषक वस्तुओं तो दे, जीवतको शोभा और सुन्दरता 
प्रदान करनेवाली वस्तुओं बादमें आ जायेगी। 
यग शिडिया, २०-१ १-२४ 


सब्ची कला केवल रूप और अपक्नतिका ही नहीं, रूप और आक्ृतिके 
पीछ अन्तहित सत्यका भी विचार करती है। ओेक कछा अँती है जो मारती 
है, अंक कछा अंसी भी है जो जिलाती है। सच्ची कलामे कलाकारकी 
आन्तरिक पवित्रता, सतोष और आनन्दका परिचय मिलना चाहिये। 


यंग अिडिया, ११-८-/२१ 


हम किसी न किसी तरह अिस विश्वासके आदी हो गये है कि कला- 
कारका श॒द्व जीवनस कोओ सत्रध नहीं। में अपने सारे अनभ्न॒व॒के बल पर 
कह सकता हूं कि जिससे अधिक असत्य कुछ नहीं हो सकता। जब में अपने 
पार्थिव जीवनके अन्तके निकट पहुच रहा हु, तब मे कह सकता ह कि जीवनकी 
पवित्रता सबसे अूची और सबसे अच्छी करू हैं। से हुओ स्वरसे अच्छा 


रामनास १०१ 


सगीत पैदा करतेकी कला बहुतोको प्राप्त हो सकती है, परतु शुद्ध जीवनकी' 
संवादितासे आस संगीतकों पैदा करनेकी कलछा बहुत कम छोणगोंको प्राप्त 
होती हैं। 

हरिजन, १९-२-/३८ 


३१ 
रासनास 


यद्यपि मेरी वुद्धि और मेरे हृदयने बहुत समय पहले यह अनुभव कर 
लिया था कि ओऔवश्वरका सर्वोक्षष गूण और नाम सत्य है, फिर भी में सत्यको 
रामके नामसे स्वीकार करता हू। मेरी परीक्षाकी अत्यन्त अवेरी घडियोमे जिसी 
अंक नामने मुझे बचाया है और अब भी वह मुझे बचा रहा है। सभव है जिसका 
_ कारण मेरे बचपनके सस्कार हों या मुझ पर तुलसीदासका जादू हो गया हो। 
कारण जो भी हो, यह मेरे जीवनकी सबसे महत्त्वपूर्ण हकीकत है। और जिस 
समय में ये पक्तिया लिख रहा हू तब मुझे मेरे बचपनके दृश्य याद आते 
है। अुस समय में अपने पैक घरसे छगें हुओ रामजीके मदिरमे रोज जाया 
करता था। अस समय मेरा राम वहा रहता था। असने अनेक खतरों और 
पापोसे मेरी रक्षा की थी। मेरे लिये वह कोओ अन्धविश्वास' नहीं था। हो सकता 
है मृतिका पुजारी बुरा आदमी रहा हो। में अुसके विरुद्ध कुछ नही जानता। 
मदिरमे दुष्कर्म हुओ होगे, अुनकी भी मुझे कोओ जानकारी नही है। जिसलिओ 
अनका मूझ पर कोओ असर नहीं होता। जो बात पर मुझ लाग्र थी और 
हैं, वही लाखों हिन्दुओ पर छागू होती है। 

हरिजन, १८-३-३३ 

जब कोओ यह आपत्ति करता हैं कि राम या रामका नाम लेना तो 
हिन्दुओके ही. लिओ है, मुसलमान आसभे कसे भाग ले सकते है, तब मुझे 
अपने मनमे हसी आती है। क्‍या मृसलमानोके लिओे अंक जीब्वर हैं और 
हिन्दुओं, पारसियों और ओऔसाजिप्रोके लिझेे दूसरा हैं? नही, सर्वभक्तिमान 
और. सर्वव्यापी और्वर तो अेक ही है, अुसके नाम अलहूग अलग हें; और जो 
नाम हमारे लिओ सबसे सुपरिचित है, अुसीसे हम असे याद करते हे। 


१०२ सत्य ही भीश्वर है 


मेरा राम, हमारी प्रार्थताका दाम, अतिहासिक राम सेंदा 
दद्रथका पुत्र और अयोध्याका राजा था.। वह तो नित्य, अजन्मा थे 
अहितीय परमेश्वर है। में अुसीकी पूजा करता हू। में अुवी ही लटायता वाहता 





और आप भी अैसा ही कीजिये। वह समान रयस्न सत्रका ह। झिगच्दिओ 
मझे कोओं कारण दिखाओ नहीं ढेंता कि पिसी मृसद्मानका या जार क्रिमीकी 
भी असका ताम लेनम अंतराज क्या हा। लेकिन रामनामक रूपम ओडखजदरका 
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अपन मनन सो नसब्टस सदा 
का सामंजस्य मगर त हा |] 
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पहचाननेके लिये वह ववा हुआ नहां ह। 
या अल्लाहका नाम ले सकता है, जिससे स्व 


था 2 ट्रऐं 
ऐै 


हरिजन, २८-४-४६ 


परे स्वयं तो वचयनसे ही तलसीदासका भदत रहा है आर 5 साज्जे 


मेने औब्वरकी पूजा सदा रामके रझूपमें की है। परतु में जानता हू के आाकासन 
लेकर सव देजोंने और सव भाषाओमे प्रचलित ओऔब्वरके समस्त नामाकोां 


देख जाय तो भी परिणाम जेक ही निकलेगा। औन्‍्वर और अुसका नियम 
ओेक ही वस्तु है । जिसलिओ आअुसके नियमका पाठ्य करना पृजञाका सवस 
अच्छा रूप हैं। जो अुस नियमके साथ ओक हो जाता हैं अुस जवानने अुसका 


नाम लेनेकी जरूरत नही रहती। दूसरे घब्दोंमे, जिस व्यवितर्के लिआ आव्वरका 
ध्यान सास लेने जैसा स्वाभाविक वन जाता हैं, असमे ओल्‍्चरकी भादना जि 
भर जाती हैं कि असके तियमका ज्ञान या पालन भी अछ प्रकारुस आुसके 
लिओ स्वाभाविक हो जाता हैँ । जैसे मनुप्यके छिओ और किसी जिलाजको 
जरूरत नही है। 

तव यह प्रइन अत्पन्न होता है कि हमारे हाथमे यह श्रेप्ठ अुपाय होते 
हुओ भी हमे जिसका जितना थोडा ज्ञान क्यों है और जिन्हें ज्ञान हे वे भी 
ओव्वरको याद क्यो नहीं रखते या हृदयके वजाय केवल वाणीसे क्या याद 
करते है ? तोतेकी तरह ओऔव्वरका नास रट लेनका अर्य है 
रोगोकी ओक रामवाण औपवबके रूपमे नहीं पहचान सके हें 

हरिजन, २४-३-४६ 


_ यह कहा जा सकता हैं कि रामका भक्त और गीताका स्थितप्रज्॒ भेक 
ही हे। अगर हम थोंडी गहराजआीमे जाय तो पता छगेगा कि ओब्वरका 
सच्चा भक्‍त प्रकृतिके पचतत्त्वोंका ओमानदारीसे आज्ञापालन करता हैं। अगर 


रासनास - १०३ 


वह आअुनका आज्ञायातृन करता है तो वीमार नहीं पडेगा । यदि सयोगवण 
वीमार पड़ गया तो अन तत्त्वोकी सहायतासे अपना अलाज खद कर लछेगा। 
जो भनरीरको अपना वस्त्र या आवरण मानता है वह शरीरका चाहे जिस' तरहसे 
अलाज नहीं करना चाहेंगा >- हा, जो यह मानता हैं कि वह शरीरके सिवा 
कुछ नहीं है अुसके लिये घरीरके रोगोका शिलाज करनेके लिओे दुनिया 
भरमे भटकना स्वाभाविक होगा । परतु जो अच्छी तरह समझता हैं कि 
शरीरमे रहते हुओ भी आत्मा अुससे कोओ भिन्न वस्तु है और नाशवान 
गरीरके मुकावलेमे अविनाशी है, अुसे पचतत्त्वोके काम न आने पर कोओ 
अहंग या शोक नहीं होगा । जिसके विपरीत वह मृत्यकों मित्र समझकर 
असका स्वागत करेया। वह डॉक्टरोकी खोज न करके अपना जिलाज स्वय हीं 
कर लेगा । वह आत्माका भान रखकर जियंगा और आरभसे अन्त तक 
अन्तर्वासी आत्माके ही कल्याणकी चिन्ता करेगा। 

असा आदमी हर सासके साथ ओऔरश्वरका नाम छेगा। जब दरीर सोता 
होगा तव भी असका राम जागता रहेगा। वह जो कुछ करेगा अुसमें राम सदा 
अुसके साथ होगा । जैसा भक्‍त मसनुप्य तो जिस' पवित्र साथके छूट जानेंको 
ही मृत्यु मानेंगा। 

अपने रामकों अपने साथ रखनेके लिओे वह पचतत्त्वोसे जो सहायता 
मिल सकती है वही लेगा। अर्थात्‌ पृथ्वी, वायु, जल, तेज और आकाशसे 
जो भी छाभ अुठाया जा सकता है ओुसके लिये सबसे सादा और सरल 
अपाय काममे लेगा। यह सहायता रामनामकी पूर्ति करनेवाली नही हैं। यह तो 
असके साक्षात्कारका ओक साधन-मात्र है। वास्तवमे रामनामको किसी सहा- 
यककी जरूरत नहीं होती। परतु रामनामके विश्वासका दावा करना और 
साथ ही डॉक्टरोके पास दौडना, ये दोवों साथ साथ नहीं चल सबते। 

जैसे गरीर रक्‍तके बिना नहीं रह सकता, ठीक अुसी तरह आत्माकों 
श्रद्धाकी अद्वितीय और शुद्ध शक्तिकी जरूरत हैं। यह शक्ति मनुष्यके 
शारीरिक अगोंकी दर्जलतामे फिरसे वऊका सचार कर सकती है। जिसीलिओ 
यह कहा गया है कि जब रामनाम हृव्यने अकित हो जाता है तो मनुष्यका 
पुनर्जन्म हो जाता है। यह नियम युवा आर बुद्ध, स्त्री और पुरुष सव पर 
समान रूपसे लागू होता है। 


हरिजन, २९-६-१४७ 


३२ 
प्राकृतिक चिकित्सा 


प्राकृतिक चिकित्साका अर्थ वह जिलछाज हें जो मनृप्यके अनुकूल है--- 
असकी मनप्यताके अनुरूप है। मनृप्यसे अभिप्राय आस सामसे परिचित केवल 
गरीरवारीसे नही, परतु अंसे प्राणीस है जिसके पास मन और आत्मा भींहे। 
असे प्राणके लिभे रामनाम सबसे सच्चा कुदरती जिलाज है। यह अचूक 


१५ 


अपाय हैं। जिसीलिमे तो अचूक औपधिको रामवाण कहते हे। प्रकृति भी 
बताती है कि मनृप्यके लिखें यही योग्य थिलाज हे। मनुष्य किसी भी 
रोगसे पीडित हो, अगर वह हृदयसे रामनाम ले तो रोग अवश्य नस्ट होगा | 
औग्वरके अनेक नाम हु। प्रत्येक व्यक्ति वह नाम चुन सकता हैं जो भ्ुसे ठीक 
लगे। ओश्वर, अल्लाह, खुदा और गॉड सबका भेक हो आर्य हें। परतु नाम- 
स्मरण तोतेकी भाति नहीं होना चाहिये। वह श्रद्धासे पैदा होना चाहिये औौर 
हमारे प्रयत्नमे अुस श्रद्धाका परिचय मिलना चाहिय। जिस प्रयत्नका 
रूप क्या होगा ? भनुष्यको जिन पाच तत्त्वोंसि जुसका जरीर बना है -- अर्थात 
पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु --अनमे ही अपने जिछाजकी खोज करनी 
चाहिये और अन्ही तक सीमित रहकर सतोपष करना चाहिये। अवध्य 
रामनाम तो सदा साथ रहना ही चाहिये। शितना होने पर भी मौत था ही 
जाय तो हम॑ परवाह नहीं होनी चाहिये, बल्कि असका स्वागत करना 
चाहिये। विज्ञान अभी शरीरकों अमर करनेका कोओ नुस्खा नहीं निकाह 
सका हैँ। अमरत्व तो आत्माका गृण हे। अुसके लहिओ सव शुद्ध जरीर पैदा 
करनेका प्रयत्न करे। 
हरिजन, ३-३--४६ 


अगर हम अूपरका तक मजूर हो तो प्राकृतिक चिकित्साके साधन 
अपने आप मभर्यादित हो जायेगे। और जिससे मनणष्य बडे बड़े अस्पतालों 
ओर मशहूर डॉक्टरों वर्गराके लवाजमेसे वच जायगा। ससारके अधिकाश 
मनुप्य कभी जितना खर्च वर्दाव्त नहीं कर सकते। तब फिर जो वात 
वहुतोको नहीं मिछ सकती असे थोड़े छोग क्यों चाहे? 
हरिजन, ३-३-४६ 


१०४ 


प्राकृतिक चिकित्सा १०५ 


प्रतु रामतामऊी जक्तिकी अपनी कुछ मर्यादाओं हे और असके कारगर 
निके लिओ कुछ बतोंका पुरा होना जरूरी हैं। रामनतास जादू-टोनेंकी तरह नहीं 
| अगर कोओ आदमी अति भोजनके रोगसे पीडित है और असके परि- 
णामसे सिसलियं बचना चाहता हैं कि दह फिर वब्परहेजी करे तो असके 
लिओे रामनाम नहीं है। रामनाम किसी अच्छे अहेब्यके लिये ही काममे लिया 
जा सकता है, न कि ब॒रेदे लिझश्रे। अन्यथा चोर-डाकू सबसे वडे भवत हो 
जायेगे। रामनाम घद्ध हृवववाछोके लिझे हैं और अन छोगोंके लिओरे है जो 
घुद्धता प्राप्त करना थौर चद्ध रहना चाहते हे। वह कभी भोगका साधत 
नहीं बन सकता। अधिक खानेका जिलछयज अूपवास हें, न कि प्रार्थता। प्रार्यता 
तभी आ सकती हें जब अुपदास' अपना काम कर चुका हों। वह आुपवासको 
आसान और सही बना सकती है। दिसी तरह रासखाम लेवेके साथ 
भाप अयने शरीरम दवाओिया ठपफ़ते रहे तो रामनाम अंक व्ययका ढकोसछा 
हों जायगा। जो डॉक्टर अबने मरीजकी व्राभियोक्रो सवृप्ट करनके छिओ 
अपनी वद्धिका अपयोग करता हैं दह अपना और अपने वीमारका पतन करता 

। मनप्पके लिओे जिससे बा पतन और क्या हो सकता है कि अपने 
गरीरक्षो प्रभुकों पुजाका सावन समझतेके बजाय वह आुसीको पूजाकी वस्तु 
बना ले और असे टिकाये रखनेके लिझे पानीकी तरह रुपया वहाये? 
असके विपरीत रामनाम रोग मिठानेके साथ साथ आदमीकों बुद्ध भी बनाता 
है और जअिसलिओे अूचा अठाता हैं। यही रामनामका आुपयोग है और बही 
अुसकी मर्यादा। 


/2%₹ +23, 


हरिजन, ७--४--४६ 

ओक योस्य प्रश्न है कि जो आदमी नियमित झूपसे रामनाम लेता 
गद्ध जीवन बिताता करता हैं, अुसे कभी वीमार क्यों पड़ना चाहिये। 
मनृप्य अपूर्ण हैं। विचारशीछ मनुष्य पूर्णताका अचल करता हू; पर॑तु 
भी प्राप्त नही करता। अनजाने हो सह, वह राष्तम ठोकरे खाता 
श्वरका सारा कानन शद्ध सदाचारी जीवनमें मूर्तिमान होता हैं। पहली 
अपनी मर्यादाओं अच्छी तरह समझ लेना है। यह तो स्पष्ट जान पडता 
कि ज्यों ही मतप्य अन मर्थादाओका अल्ठघन करता है त्यों ही वीमार पडता 
जरूरतके अनुसार सतुलित भोजन करनेंसे हमे वीमारीसे छुटकारा मिलता 
लेकिन यह कंसे जाने कि हमारे लिभे ठीक खुराक क्‍या है?” अे्सी कञओी 
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गढ़ समस्याओंकी कल्यना को जा सकती हू। जिन सारा द्वातदक्ा सतलन यह 
] शी व ८ का न 
की दिये ह. बजकर कम 42 कम की. ्य्णनड न तन चले कट अ पर आपके अर. जलन “२ डाला 
हे कि हरमेकरी खुद अउता डॉक्टर बने जाता चाटव आर अपना सप हटाबाक 
कक के हि |] जि: ंंद ण्प्ू बे ५» ० क ्ानजज 20 7 हि ९ कप झए 
पता छगा लेता चाहितें। जो मनुष्य असा करेंना वह धबन्य ६२५ धप 
42: श्ंगा 
जिवगा | 
_. राजन न 
6|जप, १९-५- ४६ 
ग्राकृतक चिक्रित्सा और जिवजझी उसी परद्धजशाक व्िये मर्ज प्रम 
ये / न कि शशि >२०->+म+- देगी है डा एजलनजम न ० कयाम कर 
है। लेकिन जिसका बह सतत नहीं कि पश्चिम देसोवे डॉक्‍्टरा धिय 
ट र 2, ध 
गे 2 ह ञ कक 8 22 20 ५००६ ह््य मन मे ० सन्‍ये कजिजधि ८५ सकी 5 
जो तरक्की की हे असे में देख नहीं सकता, बच्याति संत काड शब्दान असका 
टीका की >> प अनको पद्धरः गे जाद । नाम पल 2 ++ पल 
का का हैं आर अनका पद्धातका जादुड्दावि का नाम इठ्य हा ना दह 
ठोर शब्द के 22 2 पट पर के असे बाएन न अल ञं नो 
कठार शब्द कामन लिया हूं आर गे अुस बाएउन बहा लता, बराका अफः 
न्हो 8५ के अलाज 854 जी ि वित “न न जद न्‍्ज्पा जा सर ञ जलन अलटता अइप्ानील 
आअन्होंतं अपने जिलाजमे जीवित प्राणियों दी चीरफकाद और असके साथ लगी 
ञ्र पे जी ऋरताओं ल्द्रा कि जगह सा 35 2>३३+2 यू झअिन्मानकी पिनल्‍्दगीऊ 
हुआ सारा क्रतानाकी जगह दा हूँ। दूसरे वे न्सानका लिल्माऊझा 
बढा नेके लि के तंसह्के काम पल थे किलामा पके पड क्यों नहों ४2६7 घटा, 
ढातव अ सब तन्त्क ऊऋझाम, ।कर व कततव हा हुई कया ने हूं, फरवक 
> | रः ०50 पैर झा सरकं ध्ाज्दापा हे वालो आत्माको जे लिप्त ६९ ६2: 
लिजे तैंथार रहते हें और अरीरके अन्दर रहनेवालों आत्माको बिलकुल भूछ 
ने क्वतिक 5० सब लक: अं» नी त््ञ 4 पं नर प्राकृतिक चिक्ित्साके 2 
गय हू। प्राक्तत चित्कियाफ़ी वडो मपद्याओं और कपतरक चिम्त्माक 
निकम्मे दावोके बावजूद से अुस कसा छांड वहां संदात्ा। सबसे बड़ी वात 


०० ््ऊ ९ तकऊ ट्जनहे कित हे च्ज्जः हि जज शान लटड कक सु न्ल्जजलनककल,... ५” अकफनन अन्ना, हॉक्टर मत कई 
यह ह कि अक्ातक चिकत्पम हरमभमकऊ आदमी न्‍्वय अपना डॉक्टर दन 

ता रे द्स' पल 5 क््त्मि जालियो7 यह वात साली 3 
सकता हूं। दूसरा चाकत्सा-अगालरयाम यह वात नहीं है। 


हरिजन, ११-८-४६ 


9 


मनुष्यके पास दूसरी घक्तियोंकी भाति आध्यात्मिक वल भी है, जिसका 
लुपयोग वह अपने छाभके छिओ्रे कर सकता है। यूगोंसे अुसका आुपयोग 
शारीरिक व्याधियोंके जिछाजके छिजे किया जाता रहा है और अुसमे थोड़ी 
या वहुत सफलता भी मिली हैं, जिस वातकों छोड दे तो भी अगर जुसे 
बारीरिक व्याधियोको अच्छा करनेके छिब्रे सफलतापूर्वक काममे लिया 
जा सकता हो तो काममे न छेना बुनियादी गलती होगी। कारण, मनुष्य 
जड़ और चेतन दोनों है और ओेकका देसरे पर असर होता है। अगर आप 
जिन लाखो लोगोको कुनेन नहीं मिलती अुनका विचार किये बिना कुनन 
हैकर मलेरियासे छुटकारा पा छेते हे, तो महज जिसलियें कि लाखों लोग 
लपन अज्ञानवण आुसते कासमें नहीं छेगे आप बुस जिलाजका जिस्तेमाल 


प्राणीसात्रफी जेकता १०७ 


करनेसे क्यों अिनकार करते है जो आपके भीतर मौजूद है? इसरे छाखों 
लोग अज्ञान या आल्स्यवश साफ और स्वस्थ न रहे, तो क्या आपको भी 
साफ और स्वस्थ नहीं रहना चाहिये ? अगर परोपकारकी झूठी घारणाओके 
कारण आप स्वच्छ न रहेये तो आप मेले और बीमार रहकर अन्ही लाखों 
लोगोकी सेवाके कतंव्यसे वचित रहेगे। वेशक, आध्यात्मिक दृष्टिसे स्वस्थ या 
स्वच्छ न रहना शारीरिक दृष्टिसे स्वस्थ और स्वच्छ न रहनेसे ज्यादा बुरा है। 


हरिजन, १-९-४६ 


मोक्षका अर्थ हर प्रकारसे स्वस्थ होना ही है। आप अपनेको जिससे 
वचित क्यो करें, अगर जिससे आप दूसरोका मार्गदर्शन कर सकते हो और 
सार्गदर्शनके अछावा अपनी तलल्दुस्स्तीके कारण अुनकी सेवा भी कर 
सकते हो? 
हरिजन, १-९--४६ 


|३ 
प्राणीक्षात्रकी ओअकता 


मेरा नीतिशास्त्र न सिर्फ मुझे यह दावा करनेकी जिजाजत देता है, 
बल्कि चाहता भी है कि में केवछ बन्दरकों ही नहीं परतु घोडें और भेड़को, 
शेर और चीतेको, साप और विच्छू तकको अपना कुटुम्बी समझू। (यह 
जरूरी नही कि य॑ प्राणी भी अपनंको अँसा ही समझे |) मेरे जीवन पर जिस 
कठोर नीतिशास्त्रका नियत्रण हैं और मेरी रायमे प्रत्यंक स्त्री-पुरुषके जीवन 
पर भी होना चाहिये, अुससे हम पर यह जिकतरफा जिम्मेदारी आती हैं। 
और वह जिसलिओं आती है कि केवल मनुष्य ही औरश्वरके स्वरूपके अनुसार 
बनाया गया है। अगर हममें से कुछ लोग अपनी यह स्थिति नही पहचानते 
तो जिससे कोजओ फरक नहीं पड़ता। सिर्फ जितना ही होता हैँ कि अुस' 
स्थितिका छाभ हमें नहीं मिलता, जैसे किसी सिहका भेडोंके साथ साथ छालन- 
पालन हुआ हो और वह अपनी खुदकी स्थितिको न जानता हो तो असे 
सिह होतेका लाभ नही मिलता | परन्तु वह सिह तो रहता ही है। और ज्यो ही 
वह अपने सिहत्वकों पहचान छेता है, त्यो ही भेडो पर शासन करने रूगता 


# जे 
१०८ नत्त हां आात्वर हु 


परत ्ाडिडतल चल खारड़ कानज 3०७... अनननकं-काम किक कजा5 के ज्जरभ सच क८ 7 चफन्क टिया 
है... मम 3 ० | 3 2४ आर. अकाली, कक लक कप हक 
ठ्‌ | प्‌ हर प्पू प्म | न क्र पट | ह्ड डर 4 नम 2 + 5८ ः ड्ू ६ थ्र्य ह हम 4 हि [३ श्प्ड | | कम ति हा हे है] हे कई डर जार ३ हिल | 
्् न 
उज्कनी, 


का ४ डर 
चहा कर सकता। आर 


ब्यसल ज्ञा 
का च्छा 
स्वरूपके अनुसार बनाया गया है यह यशहरी नही फिल्म रब मे 
च्य कर 
ट रॉ कल 2० । आन ++ 
स्वहुपका प्रगद होता दिखाये। अगर हम शिसी ओदा सनायम ४ 


श्र भरए। 8 दिखा वी त्ता हमा न्न्टीर कार ल्‍क >यन कट लकनलर, लटक नल का, ह2॥ 
रूपकी अभिव्यदित दिखा दें से हमारी दान सिख हो जाती 


ल्‍ ३ 
हज कल लव अरजम ली क कोओी ई.. नकार परेगा कि इगमेम: बन प्क अयामाण 3: का फि७ अपन कलमनक 3 बनफ अर फणट तो कक आह कु 
वातस काओआ अनकार वरन । खानब-अापतक अह्ाय शुम-यशआउन आपन 
235 सिद्ध किया है सिर थे ४ बा का 
जीवनस कमला जैक ० द्र्ड '_-कक.. २०कुक  & हा है आ कलह में 7 चुच #* ०७४० (५ नी 0४००-४० ७ ४". अत #क आुंट-प 

जावनस यह सद्ध किया हू क्र वे परमात्मादे सवनापका अनार दाद श्स दा 


यग अडिया, ८-७-२ 


हू 


- 


9 ्् [&) जीवनहानि > रच «हम #्ज 
अंप् गनननन्‍्क सापका ून्ट कं, कन्नुन लक कम शाप की, श्ट् ि हा मतफमट कर... टनिपपनन-ट् हटके मय 
से अब सापका जावनहान करके भी जिन्दा नहीं सामा लापाण। मर 
० काटन से मार जाना मम किट अं 7 ९7३४० अल दन्ट्पजण अनाज 275६ [ श्णटल्ट्रफ 
सुसक ] णुड | ध्ल्च है ट्रेड तट डा4 | र्डः ञ श, ५ हे 44९ "2 अ्दू *॥ ब्क््प पं # ४ दर कं £, ई प्‌ 
ऊ धर 


कर 


रे. 

जन 

सभव थे पिः रीह्वर पट डनननन सर ० अंसी ड५ 50.० दा न नं रा न मम कब 
तभव हैं कि अश्वर मरा अंसो निद्य परीक्षा के और साज्णों रण पर 


हमला करने दे मसमें सरदेदा साहस बे का प्री 23035 202 नसन 
हवडठ। करन दे तव सुझम मरनकऊा साहस प्रगठ ने 7, बाहया ऋर धआालरशा 
पगत्व जोर करे और मे सिस नागवान मरी रकी सक्षा / 8 8 ल्‍पू 
गुत्व जार कर बार म अस नागवान गरी रर्क र्ता फरनम मसाउको भारदय 








द्द हि # 
कप 

सकता मेरा असब्स्धि आप विव्वास 9 0.0 ०.00 6858 बर्मरः अकबन+ पक विपल 
भेकता हू। यह मरा असब्चस्धि विव्वास हू के ला, चात बंयरा शुमार विफल, 
दुप्ट और व॒रे विचारोका जवाठ हैं पे सानना # दि: प्राणीमद पथ झेंद हे 
हुप्ट बार बुर विचाराका जवाढ हूँ।. . में मानन है कि प्रायीमाव अंबा हे । 


$ 
विचार निब्चित रूप ग्रहण करते हू। गेरो और सापोंका हमारे साथ पारिधारिक 
सवंब है। वे हमारे लिग्रे बिस दातकी चेतावनी है दि जमा २+ दृष्डताएर्न 
और वासनायुकत विचार न रखें। क्षयर में जहसीले पगुओं और 
कीडे-मकोड़ोंसे छुटकारा पाना चाहता ह तो मझे सभी विपेले विचारोसि मच्द 


। 


22४ 
/ 


भू 


जाना चार्ि ह्यि गे नही । च्चारः सक््गा 4 2 | बचीरनापण हू 
० 





5 
लिच्छाने 4 


# आप सी ्प 
श्र गरका आय वढानकाी ्त्न कंश:ि धन अर >> 25... 
तार यु बढ लच्छाय म काथन जहरीले पणओं आर कीडे- 

मको होेंको ७७० ्स ऋ कोणिन पु ्ट ्प 
३ सारतका काशिन कहंगा। यदि बसे हानिकारक जानवसेंसे 
करन कक ते कोशिन अर कु कल > 

रक्ा करनका कोशिश न करके में मर जाता हूं, तो में अधिक दच्छा और 
८ डर 


४ सहुष्य बनकर फिर जन्म लूंगा। अपने भीतर डैसी श्रद्धा मे 
सापरूपी साथी आणीको मारनेकी बिच्छा कैसे कर ? 


पघका सकता तु 








यँन लिछिया, १४--४-२७ 


प्राणीमात्रकी ओेकता १०९ 


हम मृत्युके बीचमे रहते हुओं ट्टोल-टटोल कर सत्यका मार्ग खोजनेकी 
कोशिग कर रहे है। शाबद यह अच्छा भी है कि हम अपने जीवनमे हर 
कदम पर खतरेसे घिरे हुओ है, क्योंकि खतरेकी जानकारी और जीवनकी 
अरक्षित हाल्तका ज्ञान होते हुओ भी प्राणीमात्रके मूल ख्रोतके प्रति हमारी 
' जितनी आुदासीनता हैं आुतना ही हमारा अहकार आध्चयंकारक है। 


यंग अिडिया, ७-७-२७ 


प्राणीमात्रका अरीर किसी न किसी हिसासे कायम रहता है। जिस- 
लिजे सर्वोच्च धर्मकी व्याख्या अहिसा जैसे नियेधात्मक शब्द द्वारा की गजी 
है। ससार विताभकी जजीरमे वधा हुआ है। दूसरे शब्दोंमे, शरीरमे प्राण 
रहनेके लिओ हिंसा स्वाभाविक रूपमे आवश्यक हैं। जिसी कारण अहिसाका 
पुजारी सदा शरीरके वधनसे मुक्त होनेकी प्रार्थना करता है। 
यग जिंडिया, ४-१०-२८ 


मुझे जिस हकीकतका दु खपूर्ण भान हैं कि शरीरमे प्राण बनाये रखनेकी 
भेरी भिच्छा मुझसे सतत हिंसा कराती है। यही कारण है कि में अपने 
किस भौतिक शरीरके प्रति दिन-दिन अुदासीन होता जा रहा हू। अुदाहरणके 
लिओ, में जानता हू कि सास लेने और निकालतेकी क्रियामे में हवामे आओुडने- 
वाले असंख्य अदृष्य कीटाणुओकों नष्द करता हूं। वर्ड में श्वासोच्छवास 
नही छोचता। साग-भाजियोको काममे लेनेसे हिंसा होती है, परतु से देखता 
कि में ओुन्हे नहीं छोड सकता। जिसी तरह कृमिनाशक औषधियोके | आुप- 
योगमे हिंसा है, फिर भी में मच्छरों वर्गरासे छुटकारा पानेके लिओ मिट्टीके 
तेल आदि रोगका सक्रमण रोकतैवाले पदार्थोका अुपयोग छोडलेके लिओे अपनेको 
तैयार नही कर पा रहा हूं। जब आश्रम सापोको पकडकर निरापद 
स्थानों पर छोडना सभव नही होता तो में अुनका मारा जाना सहन कर 
छेता हूं। में आश्रममे वैलोको हाकनेके लिओे छकडीका प्रयोग भी वदब्त कर 
छेता हु। जिस प्रकार जो हिंसा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे करता हू अुसका 
कोओ अन्त नहीं। अगर मेरी जिस नम्न स्वीकारोवितके कारण मित्र लोग 
मुझे गया-बीता समझकर छोड देगे तो मुझे दुख होगा, परतु जिससे में 
अहिंसाके पालनमे अपनी अपूर्णताओको छिपानेकी कोशिश नही करूग्रा। अपने 
लिओ मेरा दावा जितना ही है कि में अहिंसा आदि महान आदशोके गूढार्थ 


4 ८ $ काका "हम हु 
११० सत्य हू गीदयन $; 


क 
समझने और अनवा मेंस, कम तथा बसनंत भाव पर म्मय गाता 
ननव आर आुनवा # +) 
रहा द्र । और असम मठ अउनी समयका छातसार 7 सान्‍ल्बया का शा सह 
| हे भ्द 


) 


हा 


बिका कु -- 22 न्यू है आड़ ड कं आधी कमान बुक हि ० (#जु+कु- 
प्रतु मु्ते मालूम हैं क्रि अभी शिस दिलाम गंध खबा भार सम 
भ्छ दर 


करता ह 


ड्यि ज 
गा सअडिया १-१ 4० २८ 
हक मानता अदा टगा+ 3४० सप्राल न्न्क हू ७ उसी कर: 5८ ह कक 
में मानता हू कि मे अहिनाने आंतप्राद है। टिया कद सा भर 
5 23 कि. कर कि तअनाएा जा हे रा ५ & आआ शामकब- कह परत 2 कं हुक | को हि 

दो फंफडे हे। में शुनके बिना जी नहीं साकता। परत में हर क्षाम प्व्राण्- 
ि कं - कक जवयर्दग्स “*++ हू हनपजुम लाइन मं ॥ दम कोर मी #र जम, हक अकत३०॥/0००३ ० पट 5०९ #४: &| 
धक स्पष्ट रूपमे अधिसाकी जबरदस्त साफ़ ओर शखिस्मान नत्नों देश 
हक ४-8 हि खय । द्दया ४०३“ वकथ छू अन्‍नकभ २७ दो | 4 हा ्क ४७ ॥#१+"&॥ 
रहा हू। वनवासी भी, बसमे असीम दया हो सब भी, दिलाने संबंध सदत 
स्थल टग्र्् द्ापफ पिल्जलण फअआजका अर्दीक फ शामीद 
नहीं हो सकता। हर सासके साथ बट दुलछ ने बुछ दिला शरता ही हैं। श्र 


स्वय अक कक्‍्साओी-घर हैं। और धिरख्िओ मोल सौर दिर कअ्षमन्द गरीरत 
पूरी तरह मुक्त होनेमे हैं और अिसखिल गोले कब नन्‍्दती मिध् शोर सत्र 
सुख क्षणभयूर हू, अपूर्ण मे 
कडवी घूठे पीनी पच्ती हैं। 
यग अडिया, २१-१०-/२६ 


क्र 
हा 


् 


न्न 

औै आर पु] 
हालतमे हमे दैनिक ८ 47०4४ ४-०८ 
रद्द देनिक एीवनमें ल्िगाही पनेए 


* ६ ऐप 
नह 
४04 
र्श्ज् 
३ 
3 
हय 


) 





७ प्‌ ऊ 

म॑ सचमच मानता हु कि जरा-जरासे बहाने पर मंनतण्यदी सन्ययों 

मारनतकाी आदतन अआसकी बुद्धिको घृधछा कर दिय्य है। मनप्य दसनेंके प्राण 
रे प्ाम लेना पा के 

लेनम जितनी अच्चद्ालतास काम ले हू असनसे चह काउ 


वास्तवमे अुसका यह विव्वास होता कि ओग्वर प्रेम और व्याक्री मर्ति है। 


कुछ भी हो, मौतके डरसे में भेरो, सांपों, पिस्सओ और मच्छरों धदिको 


4 धर ८० ई 

>> 
भी डाल ब्ज्कज्ञ् 5 स्ल्य् का हि 
मार भी डालू तो भी में सदा अुस ज्ञानके छिओं प्रार्थना करता ह, जो 


मृत्यूुक। स,रा भय मिटा दे आह जिये पाकर में फ्रिसो भी प्राणीौकी हिंसा 
करनसे जिचकार कर दू। 


हरिजन, ९--१-३७५ 


साय 


पञु-जगतमें गाय जुद्धतम प्राणी है। वह हमारे 


किक हू सामने सारी पद्ु- 
करनेकी गहरे 
के मनूस्यके हाथो न्याय प्राप्त करनेकी वकालत करती है, क्योकि 


: भनृष्य सृष्टिका श्रेष्ठ प्राणी है। वह अपनी आखोके द्वारा हमे यह कहती 


व्रह्मचर्य क्या है? १११ 


दिखाजी देती है: तुम्हे हमे मारने और हमारा मांस खाने या अन्य 
दुव्यवहार करनके छिओ हमारे आपर नहीं रखा गया है, परतु हमारा सित्र 
भौर संरक्षक बननेके लिओं। 


यंग अडिया, २६--६- २४ 


गाय मेरे लिओे करुणाकः काव्य है। में 
सारी दुनियाका मुकाबछा करके भी में असकी 


यंग अडिया, १-१-२५ 


अुसकी पूजा करता हु और 
पूजाकी रक्षा करूगा। 


( 


मर 
हज 


३४ 
बह्मचय क्‍या है ? 


अक भाजओी पूछते हें: ब्रह्मचयं क्या है? क्या अुसका पूर्ण पालन सभव 
है? है तो क्या आप करते हे?! 

ब्रह्मच्यंका पूरा और टीक अर्थ तो ब्रह्मकी खोज है। ब्रह्म सर्वव्यापी 
है और जिसलिओ अपनी आत्मासे डुबकी रूगाने और असे पहचाननेसे असकी 
खोज हो सकती है। यह साक्षात्कार िद्वियोके सपूर्ण सयमके बिना असभव 
है। जिस प्रकार शक्रह्मचयंका अर्थ हैं सब भ्िद्रियोका हर समय और हर जगह 
सन, वचन और कर्मसे सयम। ह 

'जो व्यक्ति--पुस्प या स्त्री--पूर्ण ब्रह्मच्यका पालन करता है वह 
सर्वथा विकार-रहित होता है। जिसलिओ अभेसा। व्यक्ति ओऔग्वरके निकट रहता 
है, ओऔव्वर जेसा होता हैं। 

मुझे जरा भी शका नही कि जिस प्रकारके ब्रह्मबच्यंका मन, वचन और 
कमंसे पूरी तरह पालन करना सभव है 

यंग आअिडिया, ५-६-२४ 

जिस मनुष्यका सत्यके साथ अट्ट नाता है जौर जो केवल सत्यकी 
ही पूजा करता है, वह अगर अपनी वुद्धि और किसी काममे लगता है तो 
सत्यके प्रति बेवफा साबित होता है। तब फिर वह जिद्वियोका पोषण 
कंसे कर सकता हैं? जिस मनृष्यकी प्रवृत्तिया पूरी तरह सत्यके साक्षात्कारके 


११२ सत्य ही ओऔवब्वर है 
लिग्रे ही अपित हे, वह प्रजोल्तत्तिके कार्थमें हस्थी चल्लानेर्मे कैसे पड 
सकता है”? भोग-विलास द्वारा आज तक किसीको सत्यका स्राक्षात्कार हुआ 


डे 


हो, अंसा थक भी अुब्हरण हमारे पास वही है। भोवय-विन्यस और सत्यक्ा 
साक्षात्कार तो परस्पर-विरोधी वस्तुञ हु। 

अगर हम जिसको अहिसाकी दप्टिसि देखे तो हमें पता चलता हैं कि 
ब्रह्मचयके बिना अहिसाका पालन असभद हैं। अहिसाका आर्य है विध्यग्रेम। 
अगर कोओ पुरुष ओेक स्थ्रीको या कोओ स्त्री केक पुस्षको अपना प्रेम 
प्रदान कर देती है, तो फिर वाकी सारी दुनिय.के लिखे रह ही क्या जाता है? 
जिसका अर्थ तो यह हुआ छि हम दोनों पहले और वाकी सत्र जाय॑ जहन्नमनें 
चूकि पतित्रता स्त्रीकों अपने पत्तिके खातिर और बेक वफाबर पतिको अपनी 
पत्नीके खातिर सब कुछ कुर्वान करनेके लिखे तैयार रहना पडता स 
लिये स्पप्ट है कि जैसे व्यक्ति न विव्वप्ेमकी अचाओ तक पहुंच सकते हें 
जौर न तमाम मानव-जातिकों अपना परिवार समझ सकते 
लपन श्रमके चारो और झेक दीवार खड़ी कर देते हं। अु 
जितना बडा होगा अतने ही वे विष्वप््ेमसे दूर होगे। विसन्चिझि जो 








ठ्य न्द्र्श आहसा- 

वर्मका पालन करना चाहते हे वे विवाह नहीं कर सकते; विवाह-दंधनके वाहर 
0280 का तो वात ही क्‍या? 

तब फिर आन लोयोका क्‍या हो जो पहले ही विवाह कर चुके हे? 

क्या वे कभी सत्यका साक्षात्कार ९ नहा कर सकय ? क्या वे मानवतादी वेदी 


पर कभी अपना सर्वस्व वलिदान नही कर सकते? अनके छिये भी केक रास्ता 
हृ्‌। लसा आचरण कर सकते हे, मानों अनका विवाह झीपन्नदड 


क््निनलि 


जन छोयोन जिस सुखद स्थितिका अपभोग किय्य है वे मेरी वातका समर्थन 
९ पकते है। जहा तक में जानता हु, कबियोने लिस प्रयोगकों सफरूता- 
पुृवक किया हैं। यद्धि 25 जिवाहित ब्पति लेक-दुसरेकों भावी-बहन समझ चक्के व्पात अक-इुसरेकों भाजी-वहन समझ सकें 
तो वे विव्वकी सेवाके लिये स्वतत्र : ू जब. । दिस विचार्मात्रस कि 
ससारकी सव स्त्रिवा हमारी बहने, माताओ या पृत्रियां हे, मनप्य तुख्नत _ 


राशि 
०८ जायगा हि तरि 
अूचा अठ जाय | आर पक ववन टूट जायेग। यहाँ पति और वेबन टूट जायग। यहां पति पत्ना कुछ 


जो नही देते, परतु अपने साथनी बलर अपन परिवारमें भी 


कर तल शक्ल 326 4 “0 वि: 5222%3 

हे | दुनका श्रम वासनाकी मलिनतासे मक्त हो कर पहलेसे प्रवछ हो जाता 
 अस नताके द्वर इ्सरेकी हट कल 

न मलि हर हो जानसे वे अक-टदूसरेकी अधिक सेवा कर सकते 


)|१ 
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है और झगडेक्े अवसर कम हो जाते हैं। जहा प्रेमवे स्वार्थ और बंधन होता 
है, वहा झगड़ेके लिझे अवसर अधिक होते है। 


किक 


अगर ये उबछीले मान ली जाती हूँ, तो ब्रह्मचर्यके मारीरिक लाभोके 
विचारका महत्व गौण हो जाता हैं। अिखियोके भोगमे जानवझ कर वीजे- 
हानि करना कितनी वेबकूफी हैं जो चलीज--हमे अपदी जारीरिक और मान- 
सिक घक्तियोका विकास करनेक्रे लिखे दी गयी है, भुसे जारीरिक सुख-भोगके 
लि्यि व्यय करता असका घोर दुसुपयोग हूँ। और यह दृरुपयोग कओी रोग्रोका 
मूल कारण होता हें।) 
अन्य ज्तोकी भांति वहाचंबंका पालन भी मन, कर्म और वचनसे 
होना चाहिये। गीतामे हमें बताया गया है और अनभवसे जिसका समर्थन 
कि जो मर्स आदमी अपने घरीरकों त्तो कावमे रखता दिखाओ देता 
है, मगर मसमे बुरे विचारोंका पोषण करता रहता है, वह मिशथ्याचारी है, 
अुसका प्रयत्त व्यर्थ है। अगर गरीरका दमन करते हुओ साथ साथ मनको 
भटकने दिया जायगा तो आअुससे हानि ही होगी। जहा मन भठकता है वहा 
शरीर भी भागे-पीछे जायगा ही। 

“(यहां ओक भेंद्र समझ छेनेकी जरूरत हे। मनकों अपवित्र विचारोका 
सवबन करने देना ओेक वात है, ओर हमारे प्रयत्नोके होते हुओ भी वह अनमे 
भटकता रहे, यह विलकुछ दूसरी वात हैं। अगर बुरे विचारोमे भटकनेसे 
की आप ने मनका साथ न दे तो अन्तमे जीत हमारी ही होगी।0॥ ४- 

हम अपने जीवनके हर क्षणमें अनुभव करते हैं कि अक्सर हमारा घरीर 
तो हमारे नियत्रणमें रहता है, परंतु मन नहीं रहता। जिस शारीरिक निय- 
अरणकों हरगिज ढीला नहीं करना चाहिये और साथ ही मनको कावूमे 
लानेका सतत प्रयत्त करना चाहिये। हम जिससे न ज्यादा कर सकते हैं, न 
कम । अगर हम मनका नियत्रण नहीं करेगें तो शरीर और मन भिन्न भिन्न 
डिताओमे खीचतान करेंगे और भिशथ्याचारका आरभ होगा। जब तक हम 
प्रत्येक वुरे विचारको पास फटकनेस रोकते रहेगे, तव तक यह कहा जा 
सकता हैं कि शरीर और मन साथ साथ चल रहे हैं। 

ब्रह्मचर्यका पाऊन अति कठिन, लगभग असभव माना गया है। भिस 
मान्यताका कारण ढूढने पर हम देखते हैँ कि ब्रह्मचयें गव्दका सकीण्ण अर्थ 
किया गया हे। केवल काम-विकारकों वश्चर्न रखना ही ब्रह्मचर्य-पालनके वरावर 





7 श्री 


सं--८ 
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मान लिया गया है। मैं महसूस करता हू कि यह कल्पना अपूर्ण और गरूत 
है । (वह्माचर्यका अर्थ है सभी जिन्द्रयोको वशमें रखना | जो केवल ओेक 
मिन्द्रियंको ही कावूमे रखनेकी कोशिग करता है और दूसरी सब अिन्द्रियोको 
खुला छोड देता हैं, अुसका प्रयत्न निप्फल होगा ही। कानोसे अआत्तेजक वातें 
सुनना, आखोसे अत्तेजक दृश्य देखना, जवानसे अत्तेजक भोजन चखना, हाथोसे 
अत्तेजक पदार्थ छूतठा और साथ ही यह आशा रखना कि जो अकमात्र 
जिन्द्रिय बच गओ वह वशमे रहेगी, असा ही है जैसे आगमे हाथ डालकर 
जलनेसे वचनेकी आगा रखना। जिसलिओ जिसने ओक अभिद्वियको वजमे रखनेका 
निश्चय किया है, असे जेप जिह्रियोकों कावूमे रखनेका भी वैसा ही ब्रत लेना 
चाहिये। मेरा हमेशा यह खयाल रहा है कि ब्रह्मचर्यकी सकीर्ण व्याख्यासे वहुत 
हानि हुओ है। अगर हम सभी दिग्याओमे अकसाथ संयमका पालन करे तो 
वह वैज्ञानिक होगा और सभव है अुसमे हमे सफलता भी मिले। ब्रह्मचर्यके 
पालनकी कठिनाओमे शायद मुख्य कारण स्वादेन्द्रिका| असयम है। जिसलिओं 
आख्रममे हमने अपने क्रतोमे स्वादक सयमको अछूग स्थान दिया है 9) 


हमें ब्रह्मचयका मूल अर्थ याद रखना चाहिये। चर्याका अर्थ है आचरण ; 
ब्रह्मचर्यका अर्थ है ब्रह्म अर्थात्‌ सत्यकी खोजके अनकल आचरण | जिस 
जव्दा्थसे सब लिद्वियोके नियत्रणका विश्येष अर्थ अत्पन्न होता है। हमें भुस 
अपूर्ण व्याख्याकों विलकुल भूल जाना पडेगा, जिसमें ब्रह्मचर्यका अर्थ केवल 
जननेद्रियका सयम किया जाता है। 


सगलतमभात, अध्याय ३ 


श्५ 
ब्रह्मचयेंके अपाय 


पहला आअुपाय अुसकी आवशच्यकताकों अच्छी तरह समज्न लेना हे। 

दूसरा अपाय है धीरे धीरे शिद्धियोंकी वशमें करना। जह्यचारीको अपनी 
जीभ जझूर कावूमें कर लेनी चाहिये। अुसे जीनेके लिओ, च कि भोगके लिओ, 
खाना चाहिये। असे केवल पवित्र वस्तुओं ही देखनी चाहिये और हरओअेक 
गठी चीजके सामने आखे वध रखनी चाहिये। यह कुछीनताका चिह्न है कि 
हम अपनी आंखे नीची रखकर चलें और जिधर-अधर न देखे। जिसी तरह 
अंक छहाचारी कोओ अच्छीक या अपविन्न बात नहीं सुनेगा और न कोओी 
तेज और अत्तेजक पदार्थ सघेगा। साफ मिट्टीकी सुगन्ध वनावटी जिच्र-फूलेलक्री 
सूगन्वसे कही मीठी होती है। ब्रह्मचर्यार्थीकों सारे समय अपने हाथपैरोको 
भी अपयोगी कामोमे छूगाये रुख़नना चाहिये। वह कभी कभी अपवास भी करे 8) 

तीसरा आपाय है णुद्ध साथी--न॒द्ध मित्र और शुद्ध पुस्तके रखना। 
_/ अन्तिम परन्तु महत्त्वकी दृष्टिसे अत्यन्त श्रेप्ठ अुपाय प्रार्थना है। ब्रह्म- 
चर्यार्थीकों नित्य नियमसे पूरे दिलके साथ रामनाम लेना चाहिये और ओऔर्वरकी 
कृपाकी याचना करनी चाहिये। 

साधारण पुरुष या स्त्रीके लिओ जिनमें से कोओ भी बात कठिन नही 
है। वें विलकुछ सीधी-सादी हैं, परतु अुनकी सादगी ही परेशान करनेवाली 
हैं। जहा विरादा होता हैं वहा रास्ता वहुत सरल हो जाता है। छोगोमें जिरादा 
नहीं होता, जिसलिओ वे व्यर्थ भठकते हैं । यह हकीकत है कि ससारका आधार 
थोड़े या बहुत ब्रह्मचर्य या सबममके पालन पर है। जिसीसे जाहिर है कि वह 
आवश्यक और व्यावहारिक हे। 

यंग जिडिया, २९-४-२६ 

ब्रह्मचयके अनेक साधक जिसलिओ असफल होते है कि अपनी अन्य 
कअटद्रियोका अपयोग करते समय वे आन लोगोका-सा आचरण करते रहना 
चाहते है जो ब्रह्मचारी नहीं है। भिसलिओं अनका प्रयत्न ठीक असा ही है जैसा 
झलसानेवाली गर्मीके दिनोमें कडाकेका जाडा अनुभव करनेका प्रयत्न करना। 
ब्रह्मचारी और अन्नह्मचारीके जीवनमे स्पप्ट भेद होना चाहिये। दोनोके वीच 
जो सादृब्य हैं वह केवल आपरी है। भेद सूर्यप्रकाशकी भाति स्पष्ट होना 
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चाहिये। आखका अपयोग दोनों करते है। पर ब्रह्मचारी देवदर्भन करता है 
भोगी खेल-तमाणेमे ही लीन रहता है। दोनों अपने कानोका अुपयोग करते हू । 
परतु जहां अक केवल ओब्वरके गुणगान सुनता है, वहा दूसरा झंगारिक 
गीतोका अनुरागी होता है। जागरण दोनों करते है। परतु जहा ओअक अपना 
समय प्रार्थनामे विताता है, वहा दूसरा असे विनागकारी नाच-रंगर्में बरवाद 
करता है। भोजन दोनो करते हूँ। परतु ओेक हेहरूपी देव-मदिरकों 
अच्छी हालतमे रखनेके लिगे खाता है, तो दूसरा ठूस ठ्सकर खाता हैँ और 
जिस पवित्र मन्दिरकों गद्य बनाता है। जिस प्रकार दोनोके आचार-विचारमें 
जमीन आसमानका फर्क होता है और यह फर्क समयके साथ घटनेके वजाय 
बढता जाता हैं। 
ब्रह्मचर्यका अर्थ हैं सन, वचन और कर्मसे सव जविन्छियोका संयम। मैने 
जिस प्रकारके सयमका अपर वर्णन किया है अुसकी आवश्यकता में अधिका- 
धिक अनुभव कर रहा हूं। जैसे ब्रह्मबचयंकी सभावनाओकी कोओ सीमा नहीं 
है, वेसे ही त्यागकी सभावनाजोकी भी कोओ सीना नही है। अल्प प्रयत्नके द्वारा 
जैसा ब्रह्मचर्य सिद्ध करना असभव है। वहुतोके लिओे वह केवल आदण ही 
रहेगा। ब्रह्मचर्यके साधकको सदा अपनी तच्रुटियोका भान होता है। वह अपने 
हृदयके भीतरी कोनोमे छिपे हुओ विकारोकों ढूढ़ निकालेगा और अनसे मुक्त 
होनेका सतत प्रयत्त करेगा। जब तक विचार पर हमारा जितना काव नहीं 
हो जाता कि जिच्छाके विना अंक भी विचार मनमे न बठे, तब तक 
ब्रह्मचर्य पूर्ण नही होगा। विचारमात्र विकार है। असका नियत्रण करना हो तो 
मनका नियत्रण करना होगा। और मनका नियत्रण वायके नियंत्रणसे भी 
अधिक कठिन है। फिर भी अन्तर्यामी ओआदवरके होनेसे मनकय नियत्रण भी 
सभव हो जाता है। कोओ यह न सोचे कि चूकि यह मुब्किल है किसलिओे 


नामुमकिन है। वह सर्वोच्च लक्ष्य है; और कोओ आउ्चर्यकी वात नहीं, यदि 
आुसकी प्राप्तिके लिझे सर्वोच्च प्रयत्त आवश्यक हो। 


परतु यह बात भारतमे आनेके वाद ही मेरी समझमें अच्छी तरह 
आभी कि जिस प्रकारका ब्रह्मचयें केवल मानव-प्रयत्ससे ही सिद्ध नहीं हो 
सकता। भुत्त समय तक मुझे यह असम था कि फलाहारसे ही सठ विकार नष्ट 


हो जाते हैं और में अभिमानपूर्वक यह मान बैठा था कि मुझे जिसके वविजे 
बोर कुछ नहीं करना है। 
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परतु अपने जिस संघर्षका वर्णन भें यथास्थान आगे करूगा । जिस 
बीच में यह स्पप्ट कर दू कि जो छोग ओच्वर-साक्षात्कारकी दृष्टिसे ब्रह्म- 
चर्यका पालन करना चाहते हैं, ओुच्हें निराण होनेकी जरूरत नही, बचें कि अओन्हे 
ओव्वर पर अतनी ही श्रद्धा हो जितनी अपने प्रयत्न पर 

विपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन.। 
रसवर्ज रमसोध्प्यस्थ पर दष्ट्वा निवतंते।॥ 

(निराहारी मनुप्यके वियय तो शान्त हो जाते है, मगर अनका स्वाद 
वाकी रह जाता है। परमेब्वरका साक्षात्कार हो जाने पर वह स्वाद भी वाकी 
नहीं रहता।) 

जिसलियजं मोक्षार्थीके लिये भुसका नाम और अुसका अनुग्रह ही अतिम 
सावन हैं। यह सत्य मेरे भारत लौटनेके बाद ही मुझ पर प्रगठ हुआ। 

आत्मकथा (अग्रेजी) १९४८; पृष्ठ २५८-२६० 

मेरे कछिओे शारीरिक ब्रह्मचयेका पाछन भी कठिनाओियोसे भरा रहा 
हैं। आज मे कह सकता हूं कि में अपनेंकोी काफी सुरक्षित महसूस करता 
हु। परतु मुझे अभी तक अपने विचारों पर पूरा प्रभुत्व प्राप्त करना वाकी है, 
और वह बहुत जरूरी है। यह वात नही है कि जिसमे जिच्छा या कोशिशकी 
कमी हू। परतु मेरे लछिझ्रे अभी तक यह केक समस्या ही हैं कि अवाछनीय 
विचारोके बुरे हमले हम पर कहासे होते है । मुझे जिसमे शका नहीं कि 
अवांछनीय विचारोको दूर रखनेकी भी कोओ कुजी है। परतु वह हरओेकको अपने- 
अपने लिग्रे खुद ही ढूढ छेनी होती हैं। संत और ऋषि हमारे लिये अपने 
अनुभव छोड गये है, मगर अन्होने हमें कोओ अचूक और सावंत्रिक नुसखा 
नही दिया है। पूर्णता या दोपमुक्ति भगवानकी कृपासे ही आती है। और 
ओआबव्वरकी खोज करनेवाले हमारे लिओ रामनाम जैसे मत्र छोड गये हैं, जो 
अनकी तपस्यासे पुनीत और अआनकी पवित्रतासे परिपूर्ण हुं। सपूर्ण ओऔश्वरा- 
पंणके बिना विचारों पर पूरा प्रभुतव्व होना असभव है। प्रत्येक महान धर्मग्रथकी 
यही शिक्षा है और सपूर्ण ब्रह्मचर्यके अपने प्रयत्नके हर क्षणमें मुझे जिस 
सत्यका अनुभव हो रहा हे। 

आत्मकथा (अग्रेजी) १९४८, पृष्ठ ३८८ 

मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्यम नियवका पालन औरवरमें सजीव 

श्रद्धांके बिना असभव है और ओऔदरवर सजीव सत्य है। आजकल तो औदरवरको 


११८ सत्य ही ओऔव्वर है 


जीवनमें कोओ स्थान न देनेका और यह आग्रह रखनेका कि जीदवरमे सजीव 
श्रद्धा रखे बिना ही सर्वोच्च प्रकारका जीवन प्राप्त किया जा सकता है 
फैणगन चल पडा है। मझे स्वीकार करना होगा कि जो लोग अपनेसे अनन्त- 
गुनी किसी अच्च सत्तामे विब्वास नहीं रखते और लजुसकी जरूरत नहीं 
समझते, अन्हे में यह बात नही समझा सकता। मेरा अपना अनुभव तो मुझे 
भ्िसी ज्ञान पर ले जाता है कि किसी जैसे सजीव नियममे, जिसके जादेश पर 

सारा विब्व चलता है, अटल विव्वास हुओ बिना संपूर्ण जीवन असभव है। 
जअिस श्रद्धाके विना मनुप्य असा ही है जैसी महासागरसे निकालकर बाहर 
फेक दी गयी ओेक वृद, जो नष्ट होकर ही रहती हैं। लेकिन महासागरमें 
रहनेवाली प्रत्येक वृढ अुसकी महानताकी हिस्सेदार होती है और हमें 
प्राणवायु देतेका गौरव प्राप्त करती है। 

हरिजन, २५-४-३६ 


३६ 
विवाह ओक धार्मिक संस्कार है 


वेश्क सनुष्य ओेक कलाकार और स्॒प्टा है। बेशक असे सौन्दयं और 
जिसलिशे रग अवश्य चाहिये। अुसकी अत्तम कोटिकी कलात्मक और सजनकारी 
प्रकृतितं अुसे यह विवेक करना और जानना सिखाया कि रगोका कैसा भी 
मेल सौन्दर्यका चिह्न नहीं है। और न हर तरहका आनन्द ही अपने-आपमे 
अच्छा हूं। कछाको अुसकी दृपष्टिने मनष्यको अपयोगितामे आनन्द लेना 
सिखाया। जिस प्रकार अुसने अपने विकासकी प्रारभिक स्थितिसे यह सीखा 
कि असे खानेके लिओ ही नहीं खाना है, जैसे हममें से कुछ लोग अब तक 
करत ८, परतु जूस जी सकनेके लिओ खाना चाहिये। आगे चलकर बसने 
यह भी सीखा कि जीनेके लिओ ही जीनेसे न सौत्द्य है और न आनन्द है। 
परत अन अपने भाजियोकी और अनके द्वारा अपने प्रभकी सेवाके लछिओ जीना 
चाहिये। लिसी प्रकार जब अनने सभोगकी क्रियासे होनेवाले आनन्द पर विचार 
किया तो आसे मालूम हुआ कि अन्य लिद्वियोकी भानि जननेन्द्रियका भी अपयोग 
जान दुन्‍्पौयाग हा सकता है। और अुसने देख लिया कि असका सच्चा अपथोग 
जय प्रजनन तक ही सीमित रखना हें। अुसने समझ किया कि अूस 


विवाह ओक धार्मिक संस्कार है ११९ 


जिच्दियण जिसके सिवा और कोजी आपयोग असुन्दर है और अुसने यह 
भी समझ लिया कि जिसके व्यक्ति और मानव-जाति दोनोके लिओ बहुत 
गभीर परिणाम हो सकते हैं। 
हरिजत, ४-४-३६ 
आध्यात्मिकताके अर्थभे मानव-समाजका सतत विकास होता रहता 
है। अगर जबँसी बात है तो अुसका आधार यह होना चाहिये कि जिद्वियोकी 
जिच्छाओ कि धकाधिक रखा हल्की ष्ट्सि ० 
जिच्छाओ पर अधिकाधिक सयम रखा जाय । जिस दृष्टिसे विवाहको ओेक 
अैसा धामिक सस्कार समझना चाहिये, जो पति और पत्नी दोनों पर अमुक 
अनुगासन डालता है; जिस अनुगासनके अनुसार वे शारीरिक सभोग अपने 
ही बीच कर सकते है, सो भी केवल सन्‍्तानोत्यादनकी गरजसे और असी 
हालतमें जब वे दोनो अुस कामके लिओ तैयार और जिच्छुक हो। 
यंग अिडिया, १६-९-२६ 
संतति-निरोधकी आवश्यकताके वारेमे दो राये नहीं हो सकती। परतु 
अुसके लिखे प्राचीन कालसे ब्रह्मचर्य या सयम ही ओकमात्र आपाय चला 
आया है। यह ओेक अचुक और श्रेप्ठ अुपाय है, जो अुस पर अमल करनेवालोको 
फायदा पहुचाता हैं। और अगर डॉक्टर छोग सतति-निरोबके कृत्रिम 
साधन खोजनेके वजाय सयमके साधनोंका पता छंगायेगे तो मानव-जाति 
अनकी आमभारी होगी। 
यंग लिडिया, १२-३-२५ 
कृत्रिम अपाय बुराओको प्रतिष्ठा प्रदान करनेके वरावर है। अनसे पुरुष 
और स्त्री लापरवाह हो जाते हैं। और जिन अआपायोको जो प्रतिप्ठा प्रदान 
की जा रही है, अुससे वे पावन्दिया जल्दी ही मिट जायगी, जो छोकमतने 
हम पर लगा रखी है। कृत्रिम अपायोकों अपनानेंका नतीजा नपुसकता और 
निर्वीयता ही होगा। यह मिलछाज रोनसे भी बुरा सावित होगा। 
यग जिडिया, १२-३-२५ 
अपने कृत्योके परिणामोसे वचनेकी कोशिश करता गलत और अनैतिक 


है। जो आदमी ज्यादा खा छे आुसके लिख यही अच्छा है कि असके पेटमे दर्द 
हो और फिर वह आअपवास करके आस दर्देसे मुक्त हो। वह स्वादके लोभमे 


है. "6 हि 
हि ्् 
तक 


१२० सत्य ही औब्वर है 


खब डटकर खाये और फिर पौप्टिक अथवा अन्य औपधिया लेकर परिणामसे 
बच सिकले, यह असके लिओ अच्छा नहीं है। यह तो और भी बुरा हूँ कि 
वह अपने काम-विकारोका पोपण और भोग करे और फिर अपने हृत्योंके 
फलसे वच जाय। प्रक्ृति क्षमागीलू नहीं है। वह अपने नियमोके आअल्छघनका 
पूरा बदला लेती है। नैतिक परिणाम नैतिक प्रतिवंबोसे ही आ सकते हैं। 
अन्य सव प्रतिवधोसे वह अद्वेग्य ही विफल हो जाता है, जिसके लिखे वे 
प्रतिवव लगाये जाते हैं। 
यग जिडिया, १२-३-२५ 


ससारके अस्तित्वका आधार प्रजनन-क्रिया पर 

ओआव्वरकी लीला-भूमि और अुसके गौरवका प्रतिविव 

व्यवस्थित विकासके लिओ प्रजनन-क्रिया पर नियत्रण 
आत्मकथा (अग्रजी) १९४८; पृ० २५०१ 


और चूंकि संसार 
जअिसलिओं संसारके 
होना चाहिये। 


श्र! हि /0|/ 


कामेच्छा अक वढिया और अआगत्त वस्तु है। जिसमें शर्भिन्दा होनेकी 
कोओ वात नहीं। परतु वह सृजन-कार्यके लिओे ही बनाओ ग्रभी है। अुसका 
ओर कोओ अपयोग करना औरवर और मानवताके प्रति पाप है। 
हरिजन, २८-३-४६ 


अवाछित सनन्‍्तान पैदा करना पाप है, परतु मेरे खयालसे अपने 
कामके नतीजेसे बचना और भी बडा पाप है। वह मानवको अमानव 


ढ्‌ ञ्ह्‌ 
बनाता हे। 
हरिजन, ७-९-३५ 
मनुप्यको दोमे से रास्ता चुनना होगा नीचेका या अपरका; 
परंतु चूकि आअुसमे पणशुत्व है वह अध्वेगतिके बजाय अधोगतिको अधिक आसानीसे 


पसन्द करुणा, खास तौर पर जब अधोगतिका मार्ग असके सामने किसी 
सुल्दर वेधर्म पेण किया जाय । जब पाप मनुष्यके आगे धर्मके रूपमे रखा 
जावा हु ता वह अुसके सामने आसानीसे घुटने टेक देता है, और मेरी 
स्वाप्म तथा अन्य छोग यही कर रहे हैं। 


>> 


हर्जिन, ३१-१-/३५ 


ऊ 


३७ 
अपरियग्रहका धर्स 


कोओं सत्वयका साथक, प्रेम-धर्मका अपासक कलछके लिओ कुछ भी बचा- 

कर नहीं रख सकता । ओन्‍ब्वर अगछे दिनके लिओ कभी व्यवस्था नही करता। 
जितनी चीजकी रोज जरूरत होती है अुससे जरा भी ज्यादा वह पैदा नहीं 
करता। क्षिसलिओं यदि हमें असकी दयामे विश्वास है, तो हमे भरोसा रखना 
चाहिये कि वह हमें हमारी रोटी रोज देता रहेगा। . रोजके लिओ जितना 
चाहिये अतना रोज पैदा करनेके औरश्वरीय नियमकों हम जानते नहीं हें, या 
जानते हे भी पालते नहीं हैं, जिसीलिओं दुनियामें विपमता और अससे 
अत्यन्न होनेवाले तमाम दु.ख हम भोगते है। धनवानोके पास जिन चीजोकी 
अन्हें जरूरत नहीं होती अुनके फालतू भडार जमा हो जाते है, जिनकी 
अपेला होती है और दुर्व्यय होता है, आअुवर लाखों छोंग जिन वस्तुओके 
अभावमें भूख और ठंडर्स मर जाते है। अगर प्रत्येकके पास अुतना ही हो जितनी 
अुसकी आवश्यकता है, तो किसीको अभाव नहीं रहेगा और सब सतोपपूर्वक 
रहेगे। आज जो स्थिति है असमें जितने असतुष्ट गरीब है अुतने ही अमीर भी' 
। गरीब आद्मी रूखपति होना चाहता है और रूखपति करोडपति बनना 
चाहता है। गरीबोको जब केवल पेट-भर खानेको मिलता है तो वे अक्सर 
असंतुप्ट रहते है; परतु भिसे पानेका अऑन्हें स्पष्ट अधिकार हैं और समाजको यह 
देखना ही चाहिये कि अन्हे पेट-भर खाना जरूर मिल जाय। अमीरोकों अिस 
मामलेमे पहल करनी पडेगी, ताकि सतोपकी भावना सव जगह फैल जाय। 
अगर वे अपनी संपत्ति सौम्य मर्यादामे हीं रखने छगे तो भी गरीबोको 
आसानीसे खानेकी मिल जाय और गरीब तथा अमीर दोनो सतोपका पाठ 
सीखे। अपरियग्रहके आदर्शकी पूर्ण प्राप्तिके लिओ मनुष्यके पास पक्षियोकी तरह न 
कोओआ मकान होता चाहिये, न कपड़ा और न आगेके लिओ खाद्यमडार । 
अवश्य ही आअुसे अपनी रोजकी रोटीकी जरूरत होगी, परतु आअसका वन्दोवस्त 
करना अुसका नहीं, ओब्वरका काम हैं। परतु जिस आदर्शको विरली ही 
आत्माओे सिद्ध कर सकती है। हम साधारण साधक तो जिसे सतत दृष्टिमे 
ही रख सकते है और अुसके प्रकाणमें अपनी सपत्तिकी कडी जाच-पडताल 


१२१ 
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करके असे रोज घटानेकी कोणिश कर सकते है। सच्चे अर्थमें सभ्यता जरूरतें 
वढानेमे नहीं, ओन्हे जानवूझ कर और स्वेच्छापूर्वक घटानेमे है। जिससे सच्चा 
सुख और सतोष अत्यन्न होता है और सेवाकी गक्ति बढती है। मनुप्य अपनी 
जरूरते दी्ष प्रयत्नसे कम कर सकता है और जरूरते घटानेसे सुखकी --- स्वस्थ 
गरीर और श्ात मनकी प्राप्ति होती है। शुद्ध सत्यकी दृष्टिसे गरीर भी आत्मा 
द्वारा अजित संपत्ति है। भोगकी छालूसासे हमने यह गरीररूपी परिग्रह पैदा 
किया है और असे कायम रखे हुओ हैं। जब वह छाल्‍हूसा नही रहेगी, तव जिस 
शरीरकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी और मनुप्य जन्म-मरणके छुचक्रसे छूट 
जायगा। आत्मा नसर्वव्याणी है, वह जिस गरीररूपी पिजडेमे बन्द रहना या 
वुराओं करना और अजिस पिजडेक्के खातिर हत्या तक करना क्‍यों पसन्द 
करेगी ? जिस प्रकार हम पूर्ण त्यागके आदर्ण पर पहुचकर जब तक शरीर है 
तव तक गरीरका सेवाके लिओ अुपयोग करना सीखते है, यहां तक कि रोटीके 
वजाय सेवा ही हमारे जीवनका सहारा वन जाती है। तब हमारा खाना, पीना, 
सोना, जागना--सव सेवाके लिओ हो जाता है। जिससे हमे वास्तविक 
सुख और समय पाकर सत्यका दर्शन प्राप्त होता है। हम सवको अपने परि- 
ग्रहका जिस दृष्टिसे विचार कर छेना चाहिये। 


हमें याद रखना चाहिये कि अपरिसग्रह बैसा सिद्धान्त है जो वस्तुओं और 
विचारो, दोनो पर लागू हो सकता है। जो अपने मस्तिप्कको निरर्थक जान- 
कारीसे भरता है वह जिस अमूल्य सिद्धान्तका भग करता है। जो विचार 
हमे ओच्वरने विमुख करते है या जुसकी ओर प्रवृत्त नहीं करते, वे बसी 
रुकावटे हे जिन्हें हमे जल्दी ही दूर कर देना चाहिये । अिस नवधथमे हम 
ज्ञानकी भुस॒ व्याख्याका विचार कर सकते है जो गीताके १३ वे अध्यायमे 
दी ग्जी हे। वहा हमें बताया गया है कि “अमानित्व” आदि ज्ञान है और 
वाका सब कुछ अज्नान है। यदि यह सत्य है --- और जिसमें सन्देह नहीं कि 
सत्व ह--तो जिसे हम आज ज्ञान समझ बैठे हैँ वह अधिकतर निरा 
अज्ान है और जिसलिओ कोओ छाभ पहुचानेके बजाय हानि ही करता है। 
आसन मन जिवर-अवर भटकता हे और अन्तमे खाली तक हो जाता है; 
असतोप फैलता है और अनर्थ बढ्ता है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह 
हमारे जीवनका हर क्षण प्रवृत्तिमय 


कोओ जडताका समथेन नहीं हें। 
होना चाहिये, परतु वह प्रवृत्ति सात्त्विक और सत्योन्मुख हो। जिसने अपना 


अपरियग्रहका धर्म १२३२ 


जीवन सेवाफ़ लिझे अर्पण कर दिया है वह क्षण भर भी निष्क्रिय नही रह 
सकता। परंतु हमें सत्कर्म और दुप्कर्ममें भेद करना सीखना चाहिये। सेवाकी 
अकनिष्ठ भावनाके साथ यह धथिवेक अपने-आय आ जाता है। 
मनलप्रभात. अध्याय ६ 
असलिओ सब कुछ छोडकर अुसे ओव्वरापषण कर दो और फिर 
जीवन जिओ। जिस प्रकार जीनेका अधिकार त्यागसे आता है। वह यह नही 
कहता : जब सव अपने अपने हिस्सेका काम करेगे तव में भी करूगा। 
वहु कहता है, दूगरोकी चिन्ता ने करो, अपना काम पहले करो और 
वाकी ओआर्वर पर छोड दो।* 
हरिजन, ६-३- ३४७ 
ओआीसा, मुहम्मद, बुद्ध, नानक, कवीर, चेतन्य, जकर, दयावद, राम- 
कृष्ण सव असे पुरुष थे, जिनका हजारों आदम्ियों पर जबर्दस्त प्रभाव था, 
अन्होंने अुनके चरित्रका निर्माण किया। आनके होनेसे ससार समृद्ध हुआ है। 
आर वे सब असे पुरुष थे जिन्होने गरीबीकों जानवूझ कर अपनाया था। 
“स्पीचेज जेण्ड राअिटिग्स ऑफ महात्मा गावी ” (१९३३), पृ० ३५३ 
सुवर्ण नियम , यह हैं कि जो चीज लाखोकों नहीं मिल सकती 
अुसे लेनेसे हम दुृढ्तापू्वक जिनकार कर दे। यह जिनकार करनेकी शक्ति 
हम पर अचानक आकाशसे नहीं अुतर आयेगी। पहली वात यह है कि 
असी मनोवृत्ति पैदा की जाय, जो आन वस्तुओं अथवा सुविधाओको स्वीकार 
न करे जिनसे लाखो छोग वचित है, और दूसरी तात्कालिक वात यह है कि 
हम अपने जीवनको जल्दीसे जल्दी आस मनोवृत्तिके सांचेमें ढाले। 
यग जिडिया, २४-६-२६ 
अगर हम आजकी चिन्ता कर छेगे तो करूकी चिन्ता भगवान कर 
लेगा। 


यग जिडिया, १३-१०-२१ 


३८ 
कास ही पुजा है 

“ब्रह्माने अपनी प्रजाको यज्ञषके साथ ---अन पर यज्ञका धर्म लागू करके 
--पैदा किया और कहा. जिससे तुम सुखी और समृद्ध वनों। जिससे 
तुम्हारी जिच्छाओे पूरी हो। जो यज्ञ किये विना खाता है वह चोरीकी रोटी 
खाता है।” यह गीताका वचन है। वाअिवल कहती है: “अपने पसीनेकी 
कमाओ खाओ।” यज्ञ कओ प्रकारके हो सकते है। आनमें से ओक रोटीके 
लिओ परिश्रम भी है। अगर सब लोग केवल अपनी रोटीके लिओ मेहनत करने 
लगे, तो सबके लिओ काफी अन्न और काफी अवकाश होंगा। तब यह पुकार 
नहीं होगी कि आवादी आचितसे अधिक बढ़ रही हैं, रोग न होगे और आजकी 
भाति दुख न होगा। जिस प्रकारका श्रम अचेसे अचे दर्जेका यज्ञ होगा। 
अवश्य ही मनुष्य अपने गरीर द्वारा अथवा अपने मस्तिप्कफ द्वारा और 
वहुतसी वाते करेगे, परतु वह सब प्रेमपूर्ण, सबकी भलाओके लिओ किया 
गया, श्रम होगा। फिर कोओ गरीब, को अमीर, कोओ नीचा, कोओी अंचा, 

कोओ छूत और कोओबी बछूत न होगा। 


हरिजन, ' ९-६- इ्ेए्‌ 


यह अप्राप्य आदर्ण हो सकता हैं। परतु जिसका यह मतलव न होना 
चाहिये कि हम अुसके लिओ कोजिग करना बन्द कर दे। अगर हम यजका 
सपूर्ण धर्म, जो हमारा जीवनघर्म है, पालन किये विना अपनी रोटीके लिखे 
भी काफी बरीर-श्रम कर लें तो हम लक्ष्यकी ओर काफी आगे बढेंगे। 
हरिजन, २९-६-३५ 


_ अगर हमने सा किया तो हमारी आवसच्यकताओे कमसे कम हो 
जायगी, हमारा भाजन सादा हो जायगा। तव हम खानेके छिस्रे न जीकर 
जीनेके लिले खायेगे। जिसे जिस वचनके ठीक होनेमे शंका हो वह अपनी 
रोटीके लि्जि पसीना वहाकर देख लछे। अुसे अपनी मेहनतके फलमे अत्यत स्वाद 
आया, आुसको तदुरुस्ती सुवबर जायगी और आुसे पता चलेगा कि वहुतसी 
चीजें जो वह लेता है फाल्तू है। 


हरिजन, २९-६-३५ 


नदी 
गए 
०५ 


काम ही पूजा है श्र 


वया लोग वौद्धिक श्र्से अपनी रोजी न कमाये ” नहीं, शरीरकी 
जररते गरीरसे ही पूरी होनी चाहिये। राजाका हक राजाको ही मिलना 
चाहिये, ' यह कहावत यहा भी लायू होती हैं। केवल मानसिक अर्थात्‌ वौद्धिक 
श्रम आत्माके लिये है और वह खुद ही अपना पुरस्कार हैं। भुसका मुआवजा 
कभी नहीं मागना चाहिये। आदर्ण राज्यमे डॉक्टर, वकीऊझ आदि अपने लिओ 
काम न वरके केवल समाजके छिओ करेगे। 
रोटीके लिख्रे श्रमके नियमका पालन समाजकी रचनामे जात क्रान्ति 
कर देगा। मनुप्यकी विजय नव हुओ मान्री जायगी, जब हमारे जीवनका 
नियामक असूल जीवन-सग्रामकें वजाब पारस्परिक सेवाकी प्रतियोगिता हो 
जाय। तव पशु-धर्मका स्थान मानव-श्र्म ले लेगा। 
हरिजन, २९--६--३५ 
देहातमें लौट लल्नेका अर्थ है रोटीके छिओे श्रमके धर्म और असके सारे 
फलिता्थोकों साफ तौर पर और स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करना। 
हरिजन, २९-६- ३५ 
जो मनुप्य अपने मानव-बन्धुओकी सेवा करता है अुसके हृदयमे औद्वर 
स्वयं अपना निवास-भ्रान बनाना चाहता है। अवू-विन-आदम असा ही 
आदमी था। असने अपने मानव-वन्धुओकी सेवा की और अिसीलिओं असवा 
नाम खुदाकी वन्दगी करनेवाक्नोकी सूचीमे सबसे आपर था। 
यंग अिडिया, २८-१-२५ 
परंतु दुखी और पीडित कोन हैँ” दलित और गरीबीके मारे लछोग। 
जअिसलिओं जो भक्त बनना चाहता है, अुसे जिन लोगोकी तन-मन और आत्मासे 
सेवा करती पडेगी। जो गरीबोके खातिर कातने तकका श्रम करनेको तैयार 
नही है और झूठे वहाने वनाता है, वह सेवाका अर्थ नही जानता । जो गरीबोके 
आगे कातता हैं और अन्हे भी कातनेको कहता है वह ओब्वरकी जो सेवा 
करता है वैसी और कोओ नहीं करता। भगवदगीतामे भगवान कहते है, 
“जो मुझे फल-फूल या पत्तीकी तुच्छ भेंट भी भक्तिभावसे देता है वह मेरा 
भक्त हैं।” और भीच्वरके चरण वहा हैं जहा गरीब, नीचेसे नीचे और 
निराश्वित लोग” रहते है। भिसलिओ जैसे लोगोके लिओ कताओ करना सबसे 
बडी प्रार्थना, सबसे वडी पूजा, सबसे वडा यज्र है। 
यग लिडिया, २४-९--२५ 


2 


व सत्य ही भीव्वर है 


ह 


हर प्रव्ण क्या मनृप्यके लिओे यह वेहतर नहीं होगा कि जो समय वह 
+ब्विरकी पूजामे खर्च करता है अुसे गरीबोकी सेवामे छगाये ” बार क्या 
बैसे आदमीके लिओ सच्ची सेवाके कारण पूजा-पाठ अनावश्यक नहीं हो जाता ? 


अत्तर मुझे जिस प्रश्नमे मानसिक आलस्य और नास्तिकता दोनोकी 
गध आती है। वडेसे बडे कर्मयोंगी भी भजन-कीर्तत या पूजा नहीं छोडते। 
आदर्णकी दप्टिसे यह कहा जा सकता हैँ कि दूसरोकी सच्ची सेवा स्वयं पूजा 
है और जैसे भकक्‍तोको कोओ समय भजन आदिम चर्च करनेकी जरूरत नहीं। 
लेकिन असर वात यह है कि भजन आदि सच्ची सेवामे सहायक होते है और 
भक्‍तके हृदयमे ओऔब्वरकी याद ताजा बनाये रहते है। , 
हरिजन, १३-१०-४६ 


कोओ भी काम, जो भीब्वरके नाम पर और अुसे समपित करके किया 
जाता है, छोटा नही होता। जिस प्रकार किये हुओ सभी कार्योका पुण्य क्षमान 
होता है। ओक भगी जो जआीइवरकी सेवाके लिओ्रे काम करता है ओर भ्षेक राजा जो 
असकी दी हुओ वस्तुओकों असके नाम पर और केवछ सरक्षक बनकर काममें 
लेता है, दोनोका दर्जा वरावर है। 
यग जिंडिया, २५-११-7२६ 


जिससे अधिक अआदात्त या अधिक राप्ट्रीय किसी वस्तुकी मैं कल्पना नहीं 
कर सकता कि हम सव रोज घटे भर वहीं परिश्रम करे जो गरीबोको 
करना होता हैं और जिस प्रकार अनके साथ और अनके द्वारा सारी मानव- 
जातिके साथ तादात्म्य स्थापित करें। मैं अससे अच्छी ओब्वर-पूजाक वारेने 
सोच नहीं सकता कि जैसे गरीब मेहनत करते है बैसे ही में भी ओऔरवरके 
नाम प्र गरीबोके लिओ मेहनत करू। 
यग शिंडिया, २०--१०-/२१ 


काम पर जितना जोर दिया जाय अतना हमेणा अच्छा है। मैं केवल 
गीताका सिखाया हआ धर्म ही दोहरा रहा ह। भगवान कहते हैं, अगर 
में सतत जागरूक रहकर सदा काम न करता रह, तो मैं सानव-जातिके 
लिखे गलत अुदाहरण स्थापित करूमा 


हरिजन, २-१ १- 


सर्वोदिय १२७ 


जब तक शेक भी सबकत स्त्री या पुरुष वेकार या भूखा रहे, तब तक 
हमे आराम छेने था भरपेट भोजन करनेमे शर्म आती चाहिये। 
यंग शिडिया, ६-१०-/२१ 
सेवा तब तक सभव नही, जब तक असका मूल प्रेम या अहिसा न 
हो। सच्चा प्रेम महासागरकी तरह असीम होता है और अपने भीतर अुठता 
बौर बढ़ता हुआ बाहर फैल जाता है तथा सब सीमाओ और सरहदोकों पार 
करके सारे जगत पर छा जाता है। साथ ही यह सेवा रोटीके लिखे श्रमके 
वित्ा भी सभव नहीं । गीतामे असीको यज्ञका नाम दिया गया हैं। जब 
कीओ पुरुष या स्त्री सेवाके खातिर भरीर-श्रम करे तभी असे जीनेका हक 
हासिल होता है। 
यंग लिडिया, २०-९-२८ 


३९ 
सर्वोदिष 


यह गरीर . . हमें अिसीलिओं दिया गया है कि अुससे हम सारी 
सृप्टिकी सेवा कर सके। और जिसीलिओं गीता कहती है कि जो यज्ञ किये 
विना खाता है वह चोरी करता हे। जो बुद्धताका जीवन बिताना चाहता है, 
असका ओेक ओेक काम यज्ञरूप” होना चाहिय्रे। यज्ञ हमे जन्मसे ही प्राप्त होता है, 
मिसलिओ हम जीवनमर ऋणी रहते है और जिस प्रकार विश्वकी सेवा करना 


“ यनका क्या अर्थ है, यह गावीजी पिछले ओक अध्यायमे समझा चुके 

- हैं। वे कहते है “यज्ञ वह कर्म है जो दूसरोकी भलाओके लिओ किया जाय 

और जिसमे सासारिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकारके बदलेकी जिच्छा न 

हो। 'कमें' का यहा अत्यत व्यापक अर्थ करना चाहिये और असमें शारीरिक ' 
कर्मकी तरह ही मानसिक और वाचिकको भी सम्मिलित मानना चाहिये। ' दूसरों ' 
में न सिर्फ मानव-जातिको, बल्कि प्राणीमात्रकों समझना चाहिये। जिसलिओ 
और अहिसाकी दृपष्टिसि मानव-जातिकी सेवाके खयालसे भी नीची श्रेणीके 
प्राणियोका बलिदान करना यज्ञ नही है। 


१२८ सत्य ही ओच्वर हैं 


सदा ही हमारा कर्तव्य है |. जिस प्रकार दासकों अपने स्वासीस, जिसकी 
वह सेवा करता है, अन्नवस्त्रादि प्राप्त होते है, भृसी प्रकार हमे भी जग- 
न्वियन्तासे जो भी ढाव मिल जाय मुसे कृतन्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिये। 
जो कुछ हमे मिले अुसे भगवानका दाव मानकर ही हमे छेना त्राहिये, क्योक्ति 
कर्जदार होनेके कारण हमें अपने कतेव्य-पालवका कोओ मुआवजा पानेका हके 
नही है। जिसलिओ अगर हमें वह न मिले तो हम माल्किकों दोप न दें। 
हमारा बरीर अुसका हैं, वह चाहे तो जिसे रखे और न चाहे तो फेंक दे। 
यह कोओ धभिकायत या दश्णकी भी वात नहीं, वल्कि अगर हम कीब्वरकी 
योजनामें हमारा आुचित स्थान क्या है, जिस वातकों ठीक समझ लें तो यह 
ओअेक स्वाभाविक और सुखद ओव वाछतीय स्थिति हैं। यदि हम जिस परम 
आवदका अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें वास्तवमें प्रवक श्रद्धाकी जरूरत 
होगी । “अपने वारेमे जरा भी चिन्ता न करो, सब चिन्ता ओीदवर पर 
छोड दो। ” सव घबर्मोका यही आदेश मारूम होता है। 

जिससे किसीकों डर जानेकी जरूरत नहीं। जो शुद्ध अन्त करणसे 
सेवामें ऊंगता है, वह दिन-दिन झिसकी अधिकाधिक जरूरत समझेगा और 
अुसकी श्रद्धामें सतत वृद्धि होती रहेगी । जो स्वार्यकों छोड़ने और मनुप्य- 
जन्मकी शर्तें --यज्रकी आवध्यकताको स्वीकार करनेके लिओ तैयार नहीं है, 
अुसके लिखे सेवाका मारे दुर्गम हे। जाने-अनजाने हम सव कोओ न कोजी 
सेवा अवच्य करते हैं। अगर हम जानवूझ कर सेवा करनेकी आदत डाले, तो 
सेवाकी हमारी जिच्छा वरावर प्रवछ्ल होती जायगी और अससे हमारा 
अपना ही नही, सारे ससारका सुख भी बढेगा। * 

मगलप्रभात, अध्याय १४ 


अहिसाका पुजारी अधिकसे अधिक लछोगोक़ी अधिकसे अधिक भल्ाजीके 
अुपयोगितावादी सृत्रको स्वीकार नहीं कर सकता। वह सबकी अधिकसे अधिक 
भलाओका प्रयत्न करेगा और जिस आदणेकी सिद्धिके प्रयत्नमें प्राण भी दे ढेगा। 
जिसलिओ वह दूसरोको जिन्दा रखनेके लिओे खुद +रनेको तैयार रहेगा। वह 
खुद मरकर दूसरोके साथ साथ अपनी भी सेवा करेगा। अन्‍्तमें तो सबकी 
अधिकसे अधिक भराओमे अधिकसे अधिक छोगोकी भलाओ जासिल ही 
है और जिसलिओे वहुतसी वातोमे अुसका और अपयोगितावादीका मेल ही 


रहेगा परत जे दोनोको ०. जे 
टगा। परतु अंसा समय आ जाता है जब दोनोको जुदा होता पडता है; 


हे 


सर्वोदिय १२९ 


ग्वीर विरोधी दिग्ाओमें भी काम करना पडता है। अपयोगितावादी अगर 
अपने तकंका अनुगमन करेगा तो कभी अपनेको कुर्वान नहीं करेगा। 
यंग जिडिया, १-१२-२६ 


में नहीं मानता . . - कि कोओ व्यक्ति तो आध्यात्मिक प्रगति 
करता रहेगा और असके पडोसी कप्ट भोगते रहेगे। मेरा अद्वेतमे विश्वास है ) 
में मनुप्य-जातिकी ही नहीं, प्राणीमात्रकी जेकताकों मानता हू। जिसलिओ 
यदि ओअक आदमीको आध्यात्मिक लाभ होता है तो असके साथ साथ सारी 
दुनियाको भी होता हैं, और अगर ओक मनुष्य गिरता है तो अस हद तक 
समस्त जगतका भी पतन होता है। 
यग जिडिया, ४-१२--२४ 


|, हि ! ् 


कोओ भी गुण असा नहीं है, जिसका लक्ष्य ओक ही व्यक्तिकी 
भलाओ हो या ओक ही व्यक्तिकी भलाजीसे असे सतोप हो जाय। भिसी 
अकार ओक भी अपराध जैसा नहीं है, जिसका वास्तविक अपराधीके अछावा 
दूसरे अनेक लोगो पर असर न पड़ता हो। जिसलिओं कोओ व्यक्ति अच्छा 
है या बुरा, यह सिर्फ अुसके विचारका ही विपय नही है, बल्कि सारे 
समाजकी -- नही, सारी दुनियाकी चिन्ताका विपय है। 

अधिकल रिलीजन (१९२७), पृ० ए० 


सेवामय जीवनमे नम्नता होनी ही चाहिये। जो दूसरोके लिओ अपना 
जीवन कुर्वान कर देना चाहता है, अुसके पास यह सोचनेका समय ही नही 
होगा कि अुसके लिखे कोओ अुच्च स्थान सुरक्षित रहे । छेकिन जैसा 
हिन्दू धर्ममें भूलसे मान लिया गया है, जडताको नम्रता नहीं समझ बैठना 
चाहिये । सच्ची नम्नरताका अर्थ यह है कि ओकमात्र मानव-सेवाके अद्वेश्यसे 
सतत और अत्यत परिश्रमपूर्ण प्रयत्त जारी रहे । ओब्वर क्षणभर भी 
आराम लिये बिना कर्म करता रहता है। अगर हम असकी सेवा करना 
चाहते है या असके साथ ओकरूप होना चाहते हैं तो हमारा कर्म असीकी 
तरह अविश्वान्त होना चाहिये। 
मंगलप्रभात, अध्याय १२ 


श्र 


समुद्रसे अलग हुओ बूदके लिओ क्षणमरका आराम हो सकता है, परतु 


65 


जो बूंद समुद्रमे है अुसके लिओ कोओ विश्राम नहीं होता। हमारी अपनी भी 


स--+ 


१३० सत्य ही भीव्वर है 


को, 


हैं। ज्यों ही हम ओव्वररूपी समुद्रके साथ थक हो जाते हैं, त्यों 

कोओ आराम नहीं रह जाता। असलछमे फिर हमे आरामकी 
जरूरत ही नहीं रहती। हमारी निद्रा भी कर्म है, क्योंकि हम हृदबर्मे 
गीखवरका ध्यान करते हुआ सोते है। यह अविश्वाम ही सच्चा विश्वाम है। जिस 
अविश्वान्त वेचेनीमे ही अमिट जातिकी कुजी हैं। सपूर्ण समर्पणकी जिस 
परम अवस्थाका वर्णन करना कठिन है, परतु वह मानव-अनुभवकी परिविके 
वाहर नहीं है। अनेक समपित आत्माओने अिसे प्राप्त किया है और हम भी 
प्राप्त कर सकते हैं । 


मरगलमत्रभात, अध्याय १२ 


है 


अणु-बम और अहिसा 


अमरीकी मित्रोका कहना है कि अणु-बमसे अहिंसा जितनी जल्दी आयेगी 
भुतनी ओर किसी तरह नहीं आ सकती। यह बात सही मानी जा सकती 
हैं, अगर जिसका मतलरूब यह हो कि अण-बमकी विनाणक गक्तिसे संसारकों 
जितनी घृणा हो जायगी कि वह फिल्हारू हिसासे मुह मोड़ छेगा। लेकिन 
यह ता देना ही हैं जैसे कोज्ी आठमी पहले तो अपना पेट मिठाजिपोंसे 
जितना दूस-ठूस कर भर ले कि असे मतली होने लगे और अनसे विमख हो 
जाय, सगर ज्यों हो मतलछीका असर मिट जाय त्यों ही फिर दगने जोशके 
साथ मिठाअिया खाने बैंठ जाय। ठीक जिसी प्रकार जब घणाका असर मिट 
जायगा तव ससार फिर नये अत्साहसे हिसाकी तरफ झछौड़ेगा। 

मा वार दुराजीस भछाजी निकछ आती है। परन्तु यह जीव्वरकी योजना 
हैं; मनुष्यकाी नहीं । मनुप्य तो यही जानता है कि जैसे भलाओीसे भलाजओ पैदा 
हता हूं, वेंस वुराओऔसे बुराजी ही अत्वन्न हो सकती है । 

7गक यह सभव है कि यद्यपि अमरीकी वैज्ञानिको और सेनाके छोगोने अण- 
गक्तिका अपयोग विनागके लिखे किया है, तो भी दसरे वैज्ञानिक असका अपयोग 
सानव-्सवार्क कामोमे कर छे। परन्तु अमरीकी भाजियोके अपरोक्त कथयनका 
यह सतलूव नहीं था | वे जितने भोले नहीं थे कि कांगी अंसा सवाल पूछते 


अगु-बम और अहिसा १३१ 


जिसका अआत्तर स्पष्ट हो। आग लगानेवाला आगका अपयोग विनाभक और 
घृणित हेतुसे करता है. जब कि गृहस्वामिनी अुसका अपयोग रोज मानव- 
जातिके लिओ पौष्टिक भोजन तैयार करनेमे करती है। 


जहा तक मुझे दिखाओ देता है, अणु-बमने अस श्रेष्ठ भावनाकी हत्या कर 
दी है जो युगोसे मानव-जातिका आधार रही है। लूडाओके कुछ नियम हुआ करते 
थे, जिनसे वह सह्य बनी हओ थी। अब हम नग्न सत्य जान गये हैं। अब ताकतके 
सिवा यूद्धका कोओ कानन नहीं रहा। अण-बमसे मित्रराप्ट्रोकी पप्ट्रोको थोथी जीत तो 
हो गओ, पर साथ ही असने थोड़े वक्‍तके लिओ तो जापानको आत्माका खन कर 
दिया है। विनाशक राष्ट्रकी आत्माका क्या हआ, यह अभी नहीं देखा जा सकता। 
प्रकृतिकी गक्षितयां रहस्वमय ढंगसे काम करती हँ। हम तो जिस रहस्यको जिसी 
प्रकारकी घटनाओके ज्ञात परिणामोके सहारे ही समझ सकते हैं। अपनेको या अपने 
प्रतिनिधिको गुलामीके पिजडेमे रखे बिना कोओ आदमी किसीको गुलाम नहीं 
रख सकता । कोओ यह कल्पना न “कर ले कि जापानने अपनी अज्योभनीय महत्त्वा- 
काक्षाकी पूतिके लिओ जो कुकृत्य किये, अुनकी मैं कोओ सफाओ देना चाहता हूं। 
फर्क केवल मात्राका था। में मान लेता हु कि जापानका लोभ अधिक अनुचित 
था। परन्तु अशिस अधिक अनौचित्यके कारण कम अनौचित्यवाले पक्षकों यह 
हक हासिल नहीं हो जाता कि किसी विशेष झिलाकेमे वह जापानके मर्दों 
औरतों और बच्चोका नाथ कर डाले। 

बमकी जिस अत्यन्त कहण दुर्घटनासे हमें सबक तो यह सीखना है कि 
जैसे प्रतिहिसासे हिसा नप्ठ नहीं होती. वैसे ही जवाबी वमोसे अणु-बम नष्ट नहीं 
होगा। मानव-जातिको अहिसाके द्वारा ही हिसासे छुटकारा पाना होगा। घुणाकों 
प्रेमसे ही जीता जा सकता है। बदलेमें घृणा करनेसे घुणाका विस्तार और. 
गहराओ दोनो बढते ही है। मुझे मालूम है कि मेने पहले कओऔ बार जो कहा है 
और जिसका अपनी योग्यता और शक्तिके अनुसार अमर किया है, अुसीको मैं 
दोहरा रहा हू। मैने जो कुछ पहले कहा था वह भी कोओ नजी वात नहीं 
थी । वह अतनी ही पुरानी थी जितनी यह सृष्टि पुरानी है। हा, मैने किसी 
पुस्तकीय आुपदेशको नहीं दोहराया था, परन्तु निश्चित रूपमे आअसी चीजकी 
घोषणा की थी जो में मानता था कि मेरी रग-रगमे समाओ हुओ है। जीवनके 
विविध क्षेत्रोमे किये गये साठ सालके आचरणने मेरा वह विव्वास दृढ ही किया 
है और मित्रोके अनुभवने भी अुसे वल पहुचाया है। परन्तु यह ओक जैसा केन्द्रीय 
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सत्य है, जिस पर आदमी अकेला भी अटल रह सकता है। मैक्समूलरने वर्षो पहले 
कहा था * जब तक सत्यको न माननेवाले लोग मौजूद हैँ, तव तक अुसे वार्र 
कहते रहनेकी जरूरत है।' में जिस वातकों मानता हूं। 

हरिजन, ७--७-४६ 


४१ 
संसारम शान्ति 


यह मेरी पक्की राय है कि आजका यूरोप न तो ओरवरकी भावनाका 
प्रतिनिधि है, न ओऔसाओ वर्मकी भावनाका, वल्कि गैतानकी भावनाका प्रतीक 
हैं। और शौतानकी सफलता तब सबसे अधिक होती है, जब वह अपनी जवान पर 
खुदाका नाम लेकर सामने जाता है। युरोप आज नाममात्रको ही ओसाओ है। वह 
सचमुच धनकी पूजा कर रहा है। 'बूटके लिओ युओकी नोकमें होकर निकलना 
आसान है, मगर किसी घनवानका स्वर्गमे जाना मुब्किल है।” औसा मसीहने 
यह वात ठीक ही कही थी] अुनके कथित अनुयायी अपनी नैतिक प्रगतिकों अपनी 
घन-दौलतसे ही नापते हैं। 

यग जिडिया, ८-९-२० 


ओसाके पर्वतीय अपदेशमे आपको जो अमृत दिया गया है अुसे आप गोौकसे 
लूब पीजिये। परन्तु फिर तो आपको तपस्वी जीवन अपनाना होगा। वह अआुपदेण 
हम सबके लिखे था। आप ओबच्वर और घन-दौछत दोनोकी सेवा नही कर सकते। 
करुणासागर और दयालु ओब्वर सहिप्णुताकी मूर्ति है। वह घन-दौलतको चार 
दिनकी चादनी मनाने देता है। परन्तु मैं आपसे कहता हूं . . कि चैतानकी जिस 
अपने-आप नष्ट होनेवाली किन्तु विनागक तड़क-भड़कसे आप दूर भागिये। 


यग जिडिया, ८-१२-/२७ 


समय आ रहा है जब वे छोग, जो आज अ्रमवज् यह समझ कर कि वे संसारके 
ठसतविक ज्ञानमे वृद्धि कर रहे है अपनी जरूरते दुगुनी चौगनी बढानेकी दौड़मे 
पागल होकर रगें हुजे हैं, वापिस छौटेगे और कहेये . हा! हमने यह क्या किया ? * 


संसारम शान्ति १३३ 


समभ्यताओं आओ और चली गओआ । और हम अपनी प्रगतिका कितना भी घमण्ड क्‍यों 
न करे, मुझे वार-वार यह पूछनेका छोभ होता है: 'शिससे छाम क्‍या हुआ ? * 
डाविनके अंक समकालीन वालेसने भी यही बात कही है। अुसने कहा है कि 
पचास वरसके चमत्कारी आविप्कारों और अनुसधानोने मानव-जातिकी नैतिक 
बूचाओीमे तिछूभर भी वृद्धि नही की है। यही बात टॉल्स्टॉयने कही, भले ही आप 
अुसे स्वप्नद्रप्टा और कल्पनाके घोडे दौडानेवाछा समझ लीजिये। यही वात ओसा, 
वुद्ध और मुहम्मदने कही हे, जिनके धर्म पर आज मेरे अपने ही देशमे करूक 
छगाया जा रहा है। 


यंग अडिया, ८--१२-२७ 


स्थायी झातिकी संभावनामें विश्वास न रखना मानव-स्वभावकी ओऔरबरो- 
न्मुखता पर अविश्वास करना है। आज तकके आअपाय भअिसलिओ बेकार साबित 
हुओ हैँ कि जिन छोगोने कोशिश की है अनमे बुनियादी सचाओकी कमी 
रही है। अन्होने क्षित्त कमीको अनुभव कर लिया हो सो बात भी नहीं। 
जैसे किसी रासायनिक मेलका होना अुसकी जरूरी शर्तोके सपूर्ण पालनके 
विता असंभव है, अुसी तरह जांतिकी शर्तोके अधूरे पाछनसे जाति नहीं हो 
सकती। मानव-जातिके जिन माने हुओ नेताओका विनाशके साथनों पर नियत्रण 
है, वे अुनका आपयोग करना पूरी तरह छोड दे और छोडनेके गृढार्थोकों पूरी 
तरह जान कर छोडे, तो ही शाति स्थापित हो सकती है। यह साफ तौर पर 
तब तक नामुमकिन है जब तक कि ससारकी महान सत्ताओं अपने साम्राज्य- 
वादी जिरादोको तिहाजलि न दे दे। यह भी तब तक सभव नही होगा, जब तक 
बडे-वडे राष्ट्र आत्मनाशक स्पर्धामे विश्वास करना और जरूरते वढाकर अपनी 
भौतिक संपत्ति बढानेंकी जिच्छा रखना नहीं छोड देंगे। मेरा दुढ विद्वास है 
कि बुराओकी जड़ चेतन ओऔरश्वरसे सजीव श्रद्धाका अभाव है। यह ओक प्रथम 
श्रेणीकी कहण घटना हे कि ससारकी वे जातिया, जो ओऔसाकों गातिका राजा 
कहकर अनके संदेशमें विश्वास रखनेका दावा करती है, वास्तविक व्यवहारमे 
अस विव्वासका परिचय नहीं देती। यह देखकर दुख होता है कि सच्चे 
ओसाओ पादरी भी ओसाके सन्देशका क्षेत्र चुनें हुओ व्यक्तियों तक ही सीमित 
रखते है। -मुझे वचपनसे सिखाया गया है और जिस सत्यकी अनुभवसे 
परीक्षा हो चुकी है कि छोटेसे छोटे मानव-प्राणी भी मानव-जातिके प्राथमिक 
गुणोको अपनेसे पैदा कर सकते है। मनुप्यमात्रसे निहित यहु, अचूक शक्ति 


2३३४ सत्य ही ओऔच्वर है 


ही मनुप्यकों ओऔरश्वरकी शेष यृप्टिसि अठय करती हूं। अगर काजं अंक रा 
भी विलाशर्त यह परम त्यागका काम कर डाले, तो हमम से बहुताका अपन 
जीवनकालमे जिस पृथ्वी पर जाति स्थापित हुओ देखनेका साभास्य प्राप्त हा 


जायगा 


जायया । 
हरिजन, १८-६- ३८ 


अगर ससारके अत्तम व्यक्तियोने अहिसाकी वृत्तिकों ग्रहण नहीं किया, 
तो अन्हे गुड़गिरीका सामना पुरानी रीतिसे ही करना पड़ेगा परंनु किससे 
यही सावित होगा कि अभी तक हम जगलके कानूनसे आगे नहीं बढे हैं 
ओश्वरने हमे जो देत दी है अुसकी कदर करना अभी तक हमने नहीं सीखा 
है और अुन्नीस सौ वर्ष पुरानी औसाओ धर्मकी और अससे भी पुरानी हिल्दू, 
बौद्ध धर्म और जिस्लामकी भी जिक्षाक्रे बावजूद मानव-प्राणियोकी हैसियतसे 
हमने बहुत प्रगति नहीं की है। परतु जहा में यह समझ सकता हूं कि 
जिन लोगोमे अहिसाकी व॒त्ति नहीं हैं वे वलका प्रयोग करे, वहां में चाहगा 
कि जो अहिसाकों जानते है वे अपना सारा जोर यह सावित करनेमे लगाये 
कि शुडागिरीका मुकाबला भी अहिसासे ही करना होगा। 

हरिजन, १०-१२-३८ 


पशुवछका बोल्वाला ससारमे हजारो वर्षसे रहा है और जिसका कड़वा 
फल मसानव-जाति वराबर भगत रही है। यह वात अधेको भी दिखाओ दे सकती 
है। जिससे भविष्यमे कुछ भी लाभ होनेकी आशा नहीं है। अगर अघकारसे 
अकाण पैदा हो तो ही घृणासे प्रेम आत्पन्न हो सकता है। 
दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह (अग्रेजी); पृष्ठ २८९ 


४२ 


स्फुट विचार 
ह््त्यु 

जब बच्चे, नौजवान या वढे मरे तव हमे अशात क्यो हो जाना चाहिये ? 
ल्िस ससारमे ओअक भी क्षण असा नहीं गुजरता जब कोओ न कोओ जन्मता 
या मरता न हो। हमें समझ लेना चाहिये कि जन्मकी खुशी मनाना और 
मौतका सातम करना वडी वेवकूफी है। जो आत्माकों मानते हैँ ---ओर कौन 
हिन्दू, मुसलमान या पारसी जैसा होगा जो आत्माकों नही मानता --वे जानते 
हूँ कि आत्मा कभी मरती नहीं है। जीवितों और मृतो, दोनोकी आत्माये ओक 
ही हूँ। अआत्पत्ति और रूयकी गाब्वत क्रियाये वरावर जारी रहती है। 
जिसमें असी कोओ बात नहीं जिसके लिओ हम सुख या दुखके मारे बावले 
हो जाय। अगर हम अपनी कौटुम्बिकताका खयार अपने देशवासियों तक भी 
बढ़ा छे और समझ ले कि देगमे होनेवाले सारे जन्म हमारे परिवारमे ही 
हो रहे है, तो हम कितने जन्मोत्सव मनायेगे ” अगर हम देगकी सारी मृत्युओं 
पर रोयें तो हमारी जाखोके आसू कभी नहीं सूखेगे। जिस विचारधारासे 
हमे मौतके सारे डरसे छुटकारा पानेमे मदद मिलनी चाहिये। 

यंग जिडिया, १३-१०--२१ 

जन्म और मृत्यु दो भिन्न स्थितियां नहीं है, परतु अक ही स्थितिके 
दो अरूग अलग पहल है। ओक पर दुखी होने और दूसरे पर खुशी मनानेका 
कोओ कारण नही है। 

यग जिडिया, २०-११- २४ 
अमरता 


मेरा आत्माकी अमरतामे विश्वास हैं। मैं आपको महासागरकी अपमा 
समझाअगा। महासागर पानीकी वूदोसे वना है ॥ प्रत्येक वृद ओेक स्वतत्र 
जअिकाओ है और साथ ही सारे समुद्रका ओअक अश भी है। जिसी प्रकार 
जीवनके महासागरमें हम सव छोटी छोटी वूदे हैं। मेरे सिद्धान्तका यह अर्थ 


श्ड५ 
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है कि मुझे प्राणीमात्रके साथ अेकता स्थापित करना चाहिये, मुझे ओव्वरकी 
अपस्थितिमे अखिल जीवनके गौरवका भागीदार वनना चाहिये। जिन सढ 
प्राणियोका समूचा योग ही तो ओचष्वर है। 
“अडियाज केस फॉर स्वराज” (१९३२) , पृष्ठ २४५ 
बीमा 
मेरा खयाल था कि जीवनका बीमा करानेमे भय और श्रद्धाका अभाव 
प्रगट होता है। अपने जीवतका बीमा कराकर मैने अपने स्वत्री-वच्चोंका 
स्वावलवन छीन लिया था। अनसे यह आगा क्यो न रखी जाय कि वे अपनी 
फिकर आप कर लेगे? ससारके असख्य गरीबोके परिवारोका क्या हाल होता 
है ? मैं अपने आपको अन्हीमे से ओअक क्यों न समझू ? मेरे पास यह मान लेनेका 
क्या कारण था कि मौत मुने औरोसे पहले बुला लेगी ” आखिर तो सच्चा 
रक्षक न में हू, न मेरे भागी, परतु सर्वभक्तिमान ओवर है। 
आत्मकथा (अग्नेजी) १९४८; पृष्ठ ३२९०-२१ 
साधन और साध्य 
लोग कहते हैं, आखिर साधन तो साधन ही हे।' मैं कहुया, आखिर 
तो साधन ही सब कुछ हें।' जैसे साधन होगे वैसा ही साध्य होगा। साधन 
और साध्यको अरूण करनेवाली कोओ दीवार नहीं है। वास्तवमे सृष्टिकर्ताने 
हमे साधनों पर नियत्रण (और वह भी वहुत सीमित नियत्रण) दिया है, साध्य 
पर तो कुछ भी नही दिया। लक्ष्य-सिद्धि ठीक अृतनी ही चुद्ध होती है, जितने 
हमारे साधन जुद्ध होते हैं। यह वात जैसी है जिसने किसी अपवादकी गुजाअिय 
नही हे 
यग जिंडिया, १७-७--२४ 
राजनीति 
सावंत्रिक और सब्वेब्यापी सत्यकी भावनाका प्रत्यक्ष दर्गव करनेके 
लिभे हममे छोटेसे छोटे जीवसे अपनी ही तरह प्रेम करनेका सामर्थ्य होना 
चाहिये। और जो मनुप्य यह आकाक्षा रखता हैं वह जीवनके किसी क्षेत्रसे 
बाहर नहीं रह सकता। यही कारण हैं कि मेरी सत्यनिप्ठा मुझे राजनीतिके 
मंदानमें खीच लाजी हैं, और में जरा भी सकोच किये बिना और फिर भी 
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पूरी नम्नताके साथ कह सकता हु कि जो लोग यह कहते है कि राजनीतिक 
धर्मका कोओ वास्ता नहीं वे नहीं जानते कि धर्मका अर्थ क्‍या है। 


आत्मकथा (अंग्रेजी) १९४८; पृष्ठ ६१५ 


,. भरें लिओ धर्मरहित राजनीति विलकुल गन्दी चीज है, जिससे हमेशा 
दूर रहना चाहिये। राजनीतिका राष्ट्रोके हितसे सवध है। और जिस चीजका 
संवध राष्ट्रोके हितसे हैं असके साथ अुस मनुष्यका सबंध होना ही चाहिये, 
जिसकी धार्मिक वृत्ति हो या दूसरे शब्दोमे जो और्वर और सत्यका शोधकः 
हो। मेरे लिओे आरवर और सत्य समानार्थक शब्द है। और अगर कोओ मुझे 
कहे कि ओव्वर असत्य या अत्याचारका औद्वर है तो मै अुसकी पूजा करनेसे” 


विनकार कर दूंगा। जिसलिजें राजनीतिमे भी हमे स्वर्गका राज्य स्थापित 
करना होगा। 


यंग अडिया, १८-६-२५ 


जब तक में सारी मानव-जात्तिके साथ अकता सिद्ध न कर लू, तब तक 
धामिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता; और यह हो नहीं सकता यदि 
मे राजनीतिमें भाग न लू। आज मनुप्यकी सारी प्रवृत्तियां ओके अविभाज्य 
वस्तु बच गओ है। आप सामाजिक, आश्िक, राजनैतिक और घामिक कार्यको 
लेक-दूसरेसे असंबद्ध करके विछकुल अरूग अछूग विभागोमे नही बाट सकते। मैं _ 
मानवीय प्रवुत्तिसि अछग किसी धर्मकों नहीं जानता। आुससे अन्य सब प्रवृत्तियोको 
नेतिक आधार मिलता है, जो और किसी तरहसे नही मिलता और जिसके 
विना जीवन “निरर्थक शोरगुल ' बन जाता है। 
हरिजन, २४-१२-/३८ 
प्रारव्ध 
प्रदत . क्या प्रत्येक व्यक्तिके लिश्रे भगवान पहलेसे दही मृत्युका समयग 
स्थान और ढग मुकरर कर देंता है? अंसी वात हो तो हम बीमार पउने पर: 
भी चिन्ता क्यों करे? 
अत्तर यह तो में नहीं जानता कि मृत्युका समय, स्थाव ओर ठया 
पहलेसे निश्चित होता है। में अतना ही जानता हूं कि 'भगवानकी मर्जीके विना 


२३८ सत्य ही जीह्वर है 


ओक पत्ता भी नहीं हिलता”। जिसका भी मुझे धुधला-सा ही ज्ञान है। जो 
चीज आज धृथली है वह भक्ततिपूर्ण प्रतीक्षासे कल या परसों साफ हो जायगी। 
लेकिन यह विलकुल स्पप्ट हो जाना चाहिये कि सर्वभ्क्तिमान परमात्मा 
हमारे जैसा कोओ व्यक्ति नही है। वह वडीसे बडी चेतन-झक्ति या नियम हूं। 
खिसछिले वह न मतमानी करता है और न जुस नियममें किसी सथोवन या 
सुधारकी गृजाजिश है। जुसकी जिच्छा निश्चित और जपरिवतंनीय हैँ, वाका 
सब चीजे हर वक्‍त वदलती रहती हूँ। अवच्य ही प्रारब्धके सिद्धान्तसे यह 
नतीजा नहीं निकलता कि बीमारीमे भी हम अपनी देखभालकी चिन्ता न 
करे। वीमारीकी लापरवाही वीमार पडतेसे भी बडा अपराध हैं। कलसे आज 
और भी अच्छा करनेकी कोथियका कोओ अन्त नहीं हैं। हम बीमार क्‍यों 
है या क्‍यों हो गये, चिन्ता करके हमे जिसका पता लवाना ही होगा। 
अ्रक्ृषतिका नियम स्वास्थ्य है, वीमारी नहीं। हमे प्रकृतिके नियमोकी खोज करके 
आअुनका पालन करना चाहिये। तब हम वीमार नहीं पडेगे या पड भी गये 
सो बच्छे हो जायेगे। 
हरिजन, २८-७-४६ 
प्रगति 


विकास सदा प्रयोगात्मक होता है । गलतिया करने और अनको ठीक करनेसे 
हो सब भ्रकारकी प्रगति होती है। कोओ भलाजी ओऔर्वरके हाथो घड़ी-घड़ाओी 
नहीं आती, परंतु हमको ही वार-बार प्रयोग करके और वार-वार असफलताओं 
सहकर पैदा करनी होती है। यह व्यक्तिगत विकासका नियम है। सामाजिक 
ओर राजनेतिक विकास भी जिसी नियमके अधीन हैं। भूल करनेका अधिकार, 
जिसका अर्थ प्रयोग करनेकी स्वतत्रता है, सभी प्रकारकी प्रगतिकी सावंत्रिक 
जात है। 
स्पीचेज ओण्ड राजिटिग्स ऑफ महात्मा ग्राधी” (१९३३) : पृष्ठ २४५ 
राष्ट्रीगी विकास और क्रान्ति दोनों तरीकोसे तरक्की की है। ओककी 
जतेता जरूरत हैँ अतनी ही दूसरीकी है। मत्य, जो ओेक ज्ञाब्वत सत्य है, 
ऋच्ति है और जन्म व असके बादकी स्थिति धीमा और निब्चित विकास 
है। मनुय्यके विकासके लिजे जीवन जितना जरूरी है अतनी ही मत्य जरूरी है। 
ससारमे जितने कऋ्रान्तिकारी हुओ है या होगे, अनमे ओजग्वर सबसे बड़ा है। 
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जहा क्षणभर पहले जाति होती है वहा वह तूफान भेज देता है। जिन पहाड़ोको 
वह अत्यंत्त सावधानी और अनन्त बैयेसे बनाता है, ओन्हें वह जमीनसे मिछाकर 
समत् कर देता है। में जाकाशको निहारता हुं तो वह मुझे भय और आश्चर्यसे 
भर देता है। भारत और अभिस्लैण्ड दोनोके शात नीले आकाशमे मैने बादकोको 
अिवट्टा होते और जितनी भीषणतारों गरजते और वरसते देखा हे कि मैं 
_ग रह गया हु। भितिहास कथित क्रमबद्ध प्रगतिकी अपेक्षा अद्भुत 
क्रान्तियोंका छेखा अधिक है। . . - 

यंग जिडिया, २-२-२२ 

पुनर्जेन्म 


में पूर्वजन्म और पुनर्जन्मफों माननेवाला हु। हमारे सारे सबंध पूर्व- 
जन्मसे प्राप्त सस्क्रारोके परिणाम हैं। औद्वरके नियम दुर्वोध है और अनन्त 
खोजके विपय है। अुनकी गहराओका कोओ पता नहीं लगा सकेगा। 


हरिजन, १८--८--४० 
धामिक शिक्षा 


में नही मानता कि धाभिक शिक्षाकी योजना करना राज्यका काम है 
था कि आअुसको योजना वह सफलतापूर्वक कर सकता है। में मानता हू कि 
धामिक शिक्षा ओकमात्र धामिक सस्थाओका ही काम होना चाहिये। धर्म और 
नीतिशास्त्रकों मिला न दीजिये। मैं मानता हूं कि बुनियादी नीतिशास्त्र 
सब धर्मोमे अकसा है। बुनियादी नीतिशास्त्रकी शिक्षा देना बेशक राज्यका 
काम है। धर्मसे मेरे दिमागमे बुनियादी नीतिशास्त्र नही आता, मगर वह चीज 
आती है जिसे पथवाद कहा जाता है। हम राज्य द्वारा सहायता-प्राप्त धर्मसे 
और राज्य द्वारा समर्थित धर्म-सस्थासे काफी कष्ट भोग चुके है। जो 
समाज या समूह अपने घर्मके अस्तित्वके लिजे राज्य पर थोडा या पूरा 
आधार रखता है अुसका कोओ घमे नहीं होता, या यो कहें कि असके धर्मको 
सच्चे अर्थमे धर्म नहीं कहा जा सकता। 
यह सत्य जितना स्पष्ट है कि अुसके समर्थनमे मुझे कोओ दृष्टान्त देनेकी 
जरूरत नहीं मालूम होती। 
हरिजन, ३१-८-२४७ 


१४० सत्य ही भीश्वर है 
धामिक आदशोें 


किसी धार्मिक आदर्शकी खूबी ही जिस बातमें हे कि वह झरीर 
द्वारा पूरी तरह सिद्ध नही किया जा सकता। कारण, कोओ भी धामिक बादर्गे 
श्रद्धा ढ्रा प्रमाणित होना चाहिये। और श्रद्धा कैसे काम कर सकती है, यदि 
आत्मा 'मिट्टीके नागवान पुतले से घिरी रहकर भी सपूर्णताकों प्राप्त कर 
ले? अनन्त विस्तार अुसका विभिष्ट धर्म है। गरीरबद्ध होते हुओ अुसके लिखे 
गुजाओिश ही कहा होगी ? यदि मर्त्यंछोकके प्राणी गरीरस्थ होते हुओ भी सपूर्णा- 
वस्थामे पहुंच जायं तो फिर आदर्शके खातिर सतत प्रयत्न करनेके लिओ्ले --- निरतर 
खोज करनेके लिओ, जगह ही कहा रहेगी ? अगर शरीरमे रहकर जितनी आस्ानीसे 
सपूर्णता संभव हो, तो हमे किसी घडे-घडाये नमनेका अनुसरण करना ही रह 
जायगा। जिसी प्रकार यदि सबके लिओ ओक संपूर्ण आचारणास्त्र सभव हो तो 
फिर भिन्न भिन्न धर्मों और मत-पन्थोके लिओे कोओ गुजाअिग नही होगी, क्योकि 
अंक ही नपातुरझा धर्म होगा जिस पर सबको चलना पडेगा। 


यग शिडिया, २२-११-२८ 


आदर्णकी खूबी यह होती है कि वह अनन्त होता है। परंतु यद्यपि 
धामिक आदरण्ण होते ही बैसे है कि अपूर्ण मानव-प्राणी अन्हे पूरी 
तरह नहीं पा सकते, यद्यपि अपनी अनन्तताके गणके कारण जितने हम 
अनके नजदीक जाय अतने ही वे हमसे सदा दर जाते दिखाजी देते हे, 
फिर भी वे हमारे हाथ-पैरोसे भी हमारे अधिक निकट है। क्योंकि हमें अपने 
भौतिक अस्तित्वसे भी आनकी वास्तविकता और सत्यताका अधिक विश्वास 
होता है। अपने आदशोमि यह श्रद्धा ही सच्चा जीवन हैं, असलमे यही मनुष्यका 
सर्वेस्व है। 


यग जिडिया, २२-११-/२८ 


अधिकार 


अधिकारोका सच्चा स्रोत कर्तव्य है। अगर हम सब अपने कतेंव्य 
पूरे करें तो अधिकारोंकों ढृढने कही दूर नहीं जाना पडेगा। अयर कर्त॑व्योंको 
अदा छोड़कर हम अधिकारोके पीछे दौडेगे तो वे मगजरूकी तरह कभी हमारी 
उकडस नहाँ आयेगे। हम जितना ही अनका पीछा करेगे अतन वे हमसे 
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दूर भागेंग। यही अपदेण क्रीकृष्णक्के किन अमर जब्दोमे मृतिमान हुआ है: 


“तुने कर्म करनेका ही अधिकार है। फलका तू विचार ही छोड दे। 


यग सशिंडिया, ८-१-२५ 


गुप्तता 
में गृप्तताकों पाप समजने छगा हु। . - अगर हम अच्छी तरह 
समझ ले कि हम जो कुछ कहते और करते हूँ अजुस सबका ओव्वर साक्षी 


होता है, तो हमारे लिखे संसारमे किसीसे भी कोजी चीज छिपानेको नही रहेगी। 
कारण, हम अपने प्रभुकवे सामने अपविन्न विचार करेंगे ही नहीं, कहनेकी तो 
वात ही क्‍या? कपवित्रता ही गुप्तता और अधकार ढूढ़ती हैं। मानव- 
स्वभावकी प्रवृत्ति गदगीको छिपानेकी होती है। हम गदी चीजोको देखना या 
छूना नहीं चाहते। हम अुन्हे अपनी आखोसे ओज्लल कर देना चाहते हैं। और 
यही बात हमारी वाणीकी होनी चाहिये। मेरा कहना यह है कि हम जिन 
विचारोको संसारसे छिपाना चाहे, ओन्हें सोचनेसे भी हमे परहेज करना चाहिये । 


यग खिडिया, २२--१२-२० 
पाप 


में अपने पापोके परिणामसे अपनी रक्षा नहीं चाहता, में तो स्वयं 
पापसे था यो कहिये कि पापके विचार तकसे अपना आद्धार चाहता हू। जब 
तक मैं अुस लक्ष्य तक पहुच नहीं जाता तव तक मैं वेचनीसे ही संतोष कर 
ल्गा। 


महात्मा गाघीज आजिडियाज” (१९३०); पृ० ७० 


ओआीग्वरकी 


व्वरकी नजरमें पापी सन्‍्तके ही वरावर है। दोनोको समान न्याय 
मिलेगा और दोनोंको आगे बढने या पीछे हटनेका समान अवसर मिलेगा। 
दोनो अुसकी सन्‍्तान हैँ, अुसकी सुप्टि हैं। जो सन्‍्त अपनेको पापीसे श्रेष्ठ 
समझता है वह अपना सन्‍्तपन खो देता हैं, और पापीसे भी बुरा बन 
जाता है; क्योंकि पापीकों यह ज्ञान नही है कि वह क्‍या कर रहा है, जब 
कि सतको है या होना चाहिये। 


हरिजन, १४-१०-३३ 


श्४२ सत्य ही ओऔब्वर हैं 


मैने अपने अनेक पापोको विलकुझ खुले तौर पर मजूर किया हे। 
परंतु मैं भुनका भार अपने कधथो पर लिये नही फिरता | अगर में ओष्वरकी ओर 
बढ रहा हू, जैसा कि में अनुभव करता हू, तो में सुरक्षित हूं। कारण, मुन्ने 
असकी मौजदगीकी गरमी महसूस हो रही है। में मानता हूं कि मेरे सयम, 
अपवास और प्रार्थनाओं आदिका कोओ मलय नहीं, अगर मे अपने सुवारके 
लिओ अन पर आधार रखू। परतु यदि, जैसी मुझे आज्ञा हैं, वे अक जैसी 
आत्माकी त्तृडपनके प्रतीक हैं जो अपने प्रभुकी गोढमे अपने थके-मांदि 
मस्तकको रखकर सो जानेकी कोशिश कर रही है, तो अुनका अकल्पनीय 
महत्त्व है। 

हरिजन, १८-४-३६ 
मृतात्माओसे संपर्क 

मुझे मृतात्माओसे कभी सन्देश नहीं मिलते। जैसे सदेशोके मिलनेकी 
सभावनामे अविश्वास करनेके लिओ मेरे पास कोओ प्रमाण नही है। परंतु 
जिस प्रकारके सपर्क रखने या रखनेके प्रयत्नको में जरा भी पसन्द नही करता । 
अक्सर वे भ्रमपूर्ण और कल्पनाकी अपज होते हैं। यदि यह मान लिया जाय कि 
जिस प्रकारके वार्तालाप हो सकते है, तो भी बह क्रिया माव्यम और आत्मा 
दोनोके लिओे हानिकारक है। जिससे बुलाओं हुओ आत्मा पृथ्वीकी ओर 
आकर्षित होकर असके बंधनमे फसती है, जब कि असकी कोशिग संसारसे 
अनासक्त रहते और अूचे अठनेकी होनी चाहिये। आत्मा गरीर छोड़नेसे ही 
अधिक शुद्ध नहीं हो जाती। वह अपने साथ वें सब कमजोरियां के जाती 
हैं जो पृथ्वी पर अुसमे थी। अिसलिजे यह जरूरी नहीं कि आुसकी दी हुआ 
जानकारी या सलाह सही या ठीक ही हो। आत्माको सांसारिक प्राणियोसे 
सपक रखना पसन्द है, यह कोओणी खुशीकी बात नहीं। जिसके विपरीत, 
जुसे अंसी गलत आसवितसे छूडाना चाहिये। यह तो हुओ आत्माओको 
होनेवाली हानिकी बात। 


यंग आअिडिया, १२-९-7२९ 
रहा बात साध्यमकी। में निइचयपूर्वक जानता हूं कि मेरे अनुभवमे 


आये हुआ अंसे व्यक्ति जब तक मृतात्माओसे सपर्क साधनेका यह काम 
सचमृच कस्ते रहे या जिस अममे रहे, तव तक अनका दिमाग बिगड़ा हुआ 


स्फुट विचार १४३ 
या क्रजोर रहा और जे व्यावहारिक कार्यके अयोग्य रहे। मुझे अपने 
किसी मित्रके बारेमे यह याद नहीं कि असे अिस प्रकारके सपर्कसे कुछ भी 
लाभ हुआ हो । 

यंग जिडिया, १२-९-२९ 


अंधविश्वास 


ज्यो ही हम सच्चा और सरल जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते 
है, त्यो ही अन्धविब्वास और मवाछनीय बाते चली जाती हैं। लोगोके 
विश्वासकों सुधारना मेरा काम नहीं। में तो अन्हे सदाचारी बननेंकों 
कहता हु। ज्यों ही वे जैसा करने छगते है, अनका विश्वास अपने आप ठीक 
हो जाता है। 


यंग अडिया, ११-८-२७ 
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